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राज कौ कविता : रचनाक नवीनता का प्रश्न 
-डां० विनय 


इधर कविता के विषय मेँ सोचते ओर छिखते हुए समकालीन कविता मेँ रचनात्मक 
नवीनता का प्रण्न कई तरह से मेरे सामने आता रहा है ।` मैं सर्ता हं कि कविता छिखनेसे 
ज्यादा खतरे वाली वात, कविता पर बातचीत करना है। इसका कारण हि कि कविता पर 
कितना कुछ भौ कहा जाये, वहुत कु कहने के ल्यि हेष रहता है । जिस तरह से कविता 
पारिवेशिक दवाव में अपना रास्ता वनाती चलती है उसी तरह से आकोचना को भी एक 
प्रक्रिया से गुजञरता होता दहै। इस तरह कविता ओर आखोचना दोनों हौ अपनी प्रासंगिकता 
टूठतेहै। इस खोज में कविता कौ टकराहट सामाजिक यथाथ से होती है ओर आलोचना की 
टकराहृट कविता ओर सामाजिक यथाथं के उस विन्दु से होती है, जिससे कविता की 
प्रासंगिकता, स्थायित्व ओर सामाजिक सरोकारों को टटोला जाता है । मखतः यह्‌ दायित्व 
कवि का दै कि वहु अपने रचनात्मक विधान में नवीनता लाए या नवीनता को रचनात्मक 
विधान में इस तरह चित्रित करे कि अव तक कौ रचनात्मकता मे उसकी अपनी पहचान उभर 
सके। नवीनता मौलिकता का पर्याय नहीं-वंसे मौलिकता कोई ठेसी चीज नहीं जिसका 
स्वरूप पहले किसी हुये" से अल्ग हो । मौलिकता कवि की ष्टि मे होती है । वैसे च्य भी 
कभी-कभी देसे सामने आते दँ जिन्द विगत इश्यों की तुरना में नवीन कहा जा सकता है, पर 
विशिष्ट काव्यात्मक भभिव्यवित मौलिकता की चिन्ता किए बगैर अपने समय की यथार्थं स्थिति 
के वीच होती है भौर उसी में उसकी अपनी सही पहचान भी। एक स्थान पर आजकी 
कविता कौ मानसिकता की पड़ताल करते हृए॒ मने लिखा है-- साहित्य रचना एकं निरन्तर 
संघषं है, ओौर यह्‌ संघपं समशीतोष्ण वातावरण मे उतना तीन्र नहीं होता जितना विरोधी 
परिस्थितियों के वीच। पिके दिनों एक विशेष प्रकार के राजन॑तिक दवाव ने रचनात्मक 
ऊर्जा को एक चुनौती दी थी, चुनौती कितनी स्वीकार की गई, कितनी उससे कन्नी काटी गई, 
इस पर यहां विचार करना हमारा ध्येय नहीं । किन्तु इधर की कविता पर बात करते हुए 
सामात्य रूप से यह्‌ तथ्य सामने भाता है किं रचनाकार ने अनेक स्तरो पर इस चुनौती को 
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स्वीकार करने का आभास दिया । पिछले वषं के उत्लेखनीय कविता संग्रहो, 
देवेशे कि समकालोन कवि अनेक स्तरो पर रचनात्मक संघपं को धार दे रहाहै। इन विभिन्न 
स्तरो मे व्यवस्था ओर मनुष्य का संघपं, अपनी पहचान अौर अस्मिताखो जाने का भय ओर 
उसे पाने के लिये अपनायी गयी मूल्य-दृष्टि, अवमूल्यन के खतरे में पड़ी सांस्कृतिक चेतना कै 
प्रति सतकंता, प्रगति के वड़-डे दावों के नीचे ठट रते, भुखे एक विशार मानव समुदाय की 
उपस्थिति के कारण उभरता आक्रोश, साहित्य ओर समाज की परस्परता, सम्बद्धता के 
निर्णायक दौर मे राजनैतिक सम्प्रदायवाद के खिलाफ वोला जाने वाका जिहाद- तात्पथं हैकि 


कविता का अस्तित्व जिन जिन स्तरों पर टुप्त करदेने की कोशिश की जाती रही, कविता 
उन सभी स्तरों पर अपने शक्तिशारी रूपमे होने का प्रमाण देती रही । 


संकलनं मे हम 


कविता की यह्‌ शक्तिमत्ता वतंमान स्थितियों के घात-प्रतिवात से जन्म केकर उनके 
विकत्पमे या तो एक नया भाववोध देती हैयाजड़ भाववोधके विरोध मे अपना संघं 
तीन्र करती है । 


नई कविता की शुरूआत जड़ भाव-बोध के विरोध में हई थी । उसमे एक एेसी पीढ़ी 
का रचनात्मक संघपं ओर सरोकार शुरू हुआ था जिसने मानव मूल्यों के घेरो के वीच 
उन्हे टूटते हुए अनुभव किया ओौर उससे तीव्र दंश का आभास उस मनःस्थिति में किया 
जिसमे टूटने की प्रक्रियाको साहसकेसाथ स्वीकार न करने की विवग्रता थी । यद्यपि 
अन्धा युग” जेसी कृतियों में भिथ को आधुनिक संदर्भं देकर इस टूटने को ओर व्यक्ति के 
अमानवीयकरण को सजेनोत्मक साहस के साथ स्वीकारा गया था, किन्तु यह्‌ कायं युग 
मे व्याप्त यथाथं के अनुपाततमे कमलोगोंके द्वारा किया गया। उस समयभौ कविता 
भे एक विशेष प्रकार का रोमानी आभिजात्य था जिसके दशंन सप्तको की रचनाओं ओर 
तत्कालीन अन्य कविता-संग्रहों मे हो जाते है लेकिन यह रोमानी आभिजात्यं भी रचना- 
त्मक नवीनता कौ ओर आनेकाएक कदम ही सिद्ध हुभा। ओर इस कदम की एक कड़ी 
मुक्तिबोध की कविताएं हँ जिनमें भाषागत आभिजात्य के होते हए, शिल्पगत रहस्यात्मकता 
के साथ नयेपन का रचनात्मक विधान हुमा । प्रदन उठ सकता है कि मुवितबोध का नयापन 
क्या है ? या "अन्धायुग" की नवीनता क्या है ? इसके उत्तर मे मै कहना चाहु गा कि अन्धायुग, 
मे एक दद्‌, चरित्रवान ओौर मूल्यगरभिित व्यक्तित्व को अमानवीय होते दिखाया गया है । 
अश्वत्थामा की अभानवीयता किसी साहसिक अभियान क परिणाम नहीं थी, वह्‌ एकः 
एेसी निरन्तर भदशंवादिता के खोखलेपन के वीच प्रक्रियाके रूपमे पनपी थी जि इसी 
रूपमे शेष हानाथा। एक "एक्सदीमः के विरोधमें दुसरी "एक्सटीम' के जन्म का यह्‌ 
एक सांस्कृतिक, एतिहासिक मौर मनोवैज्ञानिक रूप धा- काव्यात्मक रोमानी आभिजात्य 
के आवरण को चीर कर व्यविति मन के यथाथंकी खुली अभिग्यकिति थी । 


गान्धारी का कथन सामाजिक विसंगतियों के वीच उत्पन्न 


व्यक्ति के अमानवीयहो 
जने की प्रक्रिया की ही भभिव्यविति करता है-- 
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घमं, नीति, मर्यादा यह सव ह केवल श्राडम्बर मात्र 

मेने यह्‌ बार बार देा था। 

निणंयके क्षण में विदेक श्रौर मर्यादा 

व्यथं सिद्ध होते श्राएहैँसदा 

हम सव के मनमें कहीं एक श्रध गह्वरहै 

बबंर पञ्‌, श्रम्धा पशु वास नहीं करताहै। 

तकालीन सामाजिक परिवेणमें व्यक्ति-मन की यह नयी प्हुचान थी सौर यहीं पर 
भारती कौ रचनात्मकता की नवीनता लक्षित होती है । इस काव्य-संवेदना मेँ मन, शरीर 
ओर आत्मा की विभाजक आद्शंवादी रेखा समाप्त घोषित की गई ओर एतिहासिक साक्ष्य 
मे द्रोण, भीष्म, कर्ण, युधिष्ठिर के आदशंवादी दोहुरेपन के विशुद्ध एक अमानवीय व्यकितत्व 
को प्रतिष्ठित किया गया। तो क्या इसे अमानवीयता का स्तवन माना जाए ? नहीं । यहु 
उस सजनात्मक दायित्व कौ रचना है जिसने पुरे सास्कृतिक परिवेश को खोघले आदर्शो 
केनारों के वौच विघटित होते देवा भौर जरूरत समज्ञी कि आदरो के परम्परागतं विधान 
को एक रचनात्मक आघात दिया जाय । ठेसी रचनाधमिता मे नयेपन का विधान उसकी 
अङ्ग पहचान बना देता है। 


मुक्तिवोध मेँ नयेपन का विधान रचना प्रक्रिया के उस विन्दु पर लक्षित होता है जहां 
वे सम्पूणं सामाजिक, राजनैतिक, आधिक विसंगति के वीच संघपंरत मानव की अस्प्ता 
का प्रष्न उभारते ह । लेकिन भाषाके स्तर प्रर मुक्तिबोध अत्यन्त दुरूह हो जाते टै । 
इसका कारण है आन्तरिक जटिरता ओर वस्तुगत जीवन दृष्टि के वौच वहत दिनों तक एक 
साफदष्टि पिमे असफलता । पर उन्होने रचनात्मक नवीनताके कई ओर स्तरो का 
भी स्पशं किया। इससे उनका काव्य समकालीनों की दृष्टि उनकी मत्य्‌ से पूवं उतनी 
प्रतिष्ठा नहीं पा सका जितना भौर कारणों से मृत्यु के वाद । 

इस वाक्य परिदश्य मेँ अन्य रचनाकार अएनी अल्ग पहचान बनाने मे इसलिये सक्षम 
नहीं हृए कि उन्होने युग के नये (अर्थात्‌ तत्कालीन) सामाजिक यथष्थुं का विशिष्ट रचनात्मक 
उपयोग नहीं किया। कुवर नारायण, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, दुश्यम्त आदि ने 
मिथकके माध्यम से नयी काव्यगत प्रासंगिकता को बरकरार रखने की कोशिश की, 
विशेषकर जगदीश गुप्त ने शम्बरूक मे, लेकिन अपने युग॒की मानसिकता की सटीक मौर 
तल्खव अभिव्यक्ति नहींहो पाई। कारण वही रहा, रोमानी आभिजात्यं का प्रभाव । इस 
का एक ओर उदाहुरण उन रचनाओं मे मिलता है जिनमे भस्तितववादी भावनाय बिना 
किसी सामाजिक क्रूरता की पृष्ठभूमि के-अभिव्यक्त की गई ह । थोड़ी देरके चयि हिन्दी 
कविता मे इस स्थि्िमे ताजगी का अनुभव्र किया गया, पर जल्दी ही यह स्थितिः चूक 
गर्ह त्योकि इसकी रचनात्मकता में युमीन प्रासंगिकता के नयेपन की समृद्धि न हकर 
मात्र मानसिक ऊहापोह का आद्धिक्य था । 

॥ 


शीराजा 


| 





इसमे कोई संदेह नहीं कि नयी कविता के वाद अकविताने रचनात्मक नवीनताका 
परिचय दिया । स्थितियां भी सामान्यता वैसी नहींथीं। जो भी वदलाव हा था, उसका 
सजंनात्मक उपयोग शीघ्रहोने की कोई गुजाइश नहींथी । नई कविताके युगसेही 
प्रगतिशील कविता कौ धारा ने एक विचारधारा के अन्तर्गत सामाजिक बदलाव कौ रचनात्मक 
कोशिश की। लेकिन जहां यह कोटिश पार्टी निर्दशन से मुक्त सहज जीवन दशन 
के तहत की गई वहां कथा ओौर शिल्प दोनों म नयापन भी रहा ओौर काव्यात्मकता की 
भी रक्षा हर्द । किन्तु शेष कविता नारेवाजी वनकर्‌ प्रभाव हीन हो गई्-इस नारेवाजी 
का नवीनतम उदाहरण "रास्ता दइधरसे है" संकलन की कविता मे देखा जा सकता 
है। प्रगतिशीक कवियों के सामने इतिहास का खण्डित सत्य, वतंमान की विसंगति ओौर 
सक्रमणशील्ता ओौर वतमान मानव की अनिए्वयात्मकता का गहरा कोहराथा। इसे 
जिस सर्जनात्मक मुक्तता ओर ईमानदारीसे लिया नाना चाहिये था, नहीं छया गया । 
इन स्थितियों से वना आज का मानव कविता में प्रतिष्ठित नदीं हो सका ओौर विचारधारा 
हावी होती गई । पर जल्दी ही विचारधाराके पक्षधर कवियोंने जडइतासे पीछा भी 
छाया जसे शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल आदिने। किन्तु इन के साथ आई नईपीदीने 
कन्डीशन्ड' होकर रचना धमं निभाने की कोिश की जिससेन तो अच्छा साहित्य सामने 
आया भौर न जनवादी आन्दोलन को गुणात्मक काभ मिला। तव नवीनताके सही रचनाः 
संदभं सामने ही कंसे सकतेये? यहां सवसे वड़ी गती यह्‌ हुई (जिसे कभिटेड रचना- 
कार माननेकोतंयार नहीं) कि भारतीय जनमानस के छ्यि जिस कविता की रचना हो 
रही थी, उसमें भारतीय जनमानस की मानसिकता ही गायव थी । 


प्रत्येक कवि जानता है कि वह राजनीतिक मोचं का सिपाही नहींहै। फिर भी 
कविता में राजनंतिक कायंकर्तयिं कौ घुसपैठ इतनी हृई कि सुजन धमं भौर राजनीति धर्मं 
का भेद मिटाकर सृजन को राजनीति का अनुयायी वनाने का अभियान चलाया गया ॥ 
फलतः उभारने वारी पीढी में कोईभी नेता राजनीति की ऊचाई स्पशं कर पाया, न 
साहित्य कौ ।- सामाजिक, साँस्कृतिक स्तर पर जनमानस के वास्तविकं टकराव कोजिस 
प्रकार कौ सजंनात्मक भरुभिकासे व्यक्त करना चाहिये था, वहु भी नहीं हो पाया । यह्‌ 
जनवादी कविताकी ही नहीं, जनवादी आन्दोलन की भी विफलता हैकि सिद्धान्त की 
जडता इतनी हावी हो गई कि उस जनता का सही अध्ययन किया ही नहीं गया, जिसकी 
भलाईके लिये सिद्धान्तको व्यवहार मे लाना था। जवकि परस्प्रागत जड़ संस्कारो, 
आर्थिक वैषम्यों ओर मानसिंक रिक्तता से युक्त भारतीय जनता कौ इन सवसे मुक्त करने 
के लिये जीवनगत व्यवहार ओर रचनात्मक धर्मं दोनों की सख्त जरूरत थी । 


नर्द कविता के राजनौति विरोधको जिस्ररूपसे प्रतिबद्ध लेखकों ने गछत रूप से 
छया जौर उसे बदलाव को राजनीति का विरोधी या वामपंथी राजनीति का विरोधी बताकर 


उस पर आक्रमण किया उक विस्तारमे न जाकर इतना कहना चाहुगा कि वह्‌ एकागी 
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वामपंथी राजनीति या समाजवादी विचारधारा के अन्तविरोधों का विरोध भा जहां 
कथनी मौर करनी मेँ लम्बा फासला था ओौर साहित्य को राजनीति का अनुचर बनाने की 
साजिश थी । साहित्य मूलतः आत्मोपलव्धि है, फिर वहु चाहे दक्षन के क्षे मे, वज्ञानिक 
यथार्थ॑वादके क्षत्रमे हो--कवि के आत्म का निषेध कर, उस पर अंकुश रखकर किसी युग 
प्रभावी स्वना कौ आशा करना कितना वेमानी है--यह पिले तीस साल के हिन्दी-साहित्य 
के नामों, रचनाओंसे देवा जा सकता है  प्रिवद्ध लेखक, विचारक रचना की स्वायत्तता 
को गर्त अनुभवो ओर मध्यवर्गीय संसार की कल्पना का जाल कह कर अपना आक्रोण 
व्यक्त करता है । जव सच यह भी है कि प्रतिवद्ध राजनेता 'सामाजिकं बदलाव की वांच्छा' 
कौ अद्वितीयता में स्वतंत्र चेता लेखन को पार्टी अनुशासन में सीमित करना चाहता है । 
यह्‌ दौ अत्तिवाद टै--जिनसे सही रचनाकार हमेशा वचता रहा है । 

म यह भी मानता हं कि नई कविता की आभिजात्य सीमा को अकविता ने राजनीति 
के स्तर पर नही सामाजिक जड़ मान्यतां के स्तर पर तोड़ा । जगदीडश चतुर्वेदी, सौमिव 
मोहन धरुमिल, राजीव सक्सेना, राजकमल चौधरी, श्याम परमार ने बदली हई परिस्थितियों 
मे कविता के नये रचनात्मक स्तर उपस्थित विये । मुकिति प्रसंग, इतिहास हन्ता, कविता 
कवितासे बाहुर्‌, लुकमान अली-- जसी रचनाओं से न केवल मिथ्या सीमा खण्डित हई वल्कि 
कविता ने जीवन की भीतरी तहों पर आक्रमण करके एक सर्जनात्मक दायित्व को निभाया । 

अकविता ने वास्तविक अर्थो मं जिये जाने वाने जीवन को कवितात्मक अभिव्यवित दी । 
लुकमान अली की पंक्तियां च्टव्य है-- 

वह्‌ बाहर लुकसमान श्रलौ है रौर भोतरश्रंधा 

तहलाना । वह्‌ तहखाने कौ फन्तासी मे सभी 

कुछ देख रहा है । 

वह सीदियों से उतरते हए नव्न टोह रहा है 

जिसे श्राप सनोरोग कहते हैँ । 

वह्‌ उसे देश का दुर्भाग्य कहता है । 
यहां पर जीवन की विसंगति रचना प्रक्रिया का अविभाज्य अंग वनकर उभरी है। वह्-किसी 
विचारधारा के समान आरोपित ओर चिपकाई हुई नहीं गती । अकविता का रचनात्मक 
नयापन उन भयावह प्रतीको, विभ्वो में व्यक्त हुथा है, जो कविता मे किसी फंशन के तहत 
नहीं जाए बल्कि युग संदभं की सटीक अभिव्यक्ति करते हुए काव्य-चेतना के. अभिन्न अंग के 
खूपमें आए दहै। जगदीश चतुवंदी की कविता की कुछ पंवितयां देषे-- 

देश एक लंगड़ाता वृद्ध मरीज ---- देशप्रेम एक श्र्याशौ का 

दिया हृश्रा महामंत्र । इती है कोई कनपटी की नस श्रौर 

वाजुश्रो में रक्तपात की इच्छा पनपने लगती है । एक पाखण्ड 
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का सिर फट जाता है श्रौर पदा होते ह प्रसंख्य रीछ, पालतु 

कत्ते, चिमगादड श्रौर वनबिलाव \ कोई नहीं है ट्ठ्ते 

श्र.काश के बच साहस के साथ खड़े रहने वाला सिपह्‌- 

सालार“ "“ सब हो गए है जनखे या तमाग्राबीन या मक्कार ! 
यहां इस कविता का विम्ब-प्रतीक-विधान मनुष्य के मनुष्य न रह्‌ जाने कौ यातना, क्रोध, 
उपेक्षा कौ भावना व्यक्त करता है । भारतीय जनमानस ने स्वतंत्रता के बाद अपने सुख-चैन की 
जो तस्वीर कल्पित की थी, उसके टुकडे भारतीय राजनीति ने निम॑मतासेकिएये। उसी 
प्रक्रिया में मनुष्य के भीतर एक सधा हु मक्कार ओौर उरा हुआ नपुसक बैठ गया था। 
यहा पर सारे विम्ब-प्रतीक सांक हैँ । यहां कविता मेंकुछपाने की चेष्टाके स्थानपरजो 
कुछ दै उसे निमंमता से व्यक्त करने की ईमानदारी दिखाई देती है । 

आजकी कविता का प्रगतिशीक स्वर वहां पर अत्यन्त सशक्त खूप में उभरा है-भौर 
सम्पण रूप से कविता-विधान के अन्तगंत व्यक्त हुआ है, जहां कवि ने विचारधारा की जडता 
से ग्रसित होने से इन्कार कर दिया। श्रीराम वर्मा, विष्णुखेर, मणि मधुकर, मानवहादुर 
राजकुमार कू भज, कू प्रेन्द्र पारसनाथ सिहु की कविताओं मेँ विचारधारा की जडता से मक्त 
काव्य संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है । श्रीराम वर्माके विषयमे मने एक स्थान पर क्वादहै-- 

श्रीराम वर्मा की काव्यानुभूति मे मनुष्य हो जाने की वांच्छा प्रबल रूप से व्यक्त हुई 
है। वे सामाजिक यथाथं को केवर उसके विसंगत रूप में ही नहीं देवता उसके पीले दरारहीन 
मनुष्यता को भी देखते रहै, तभी वे कहलाते है --"किम्तु जिस दिन दष्ट विनयी, पंखुड़ी का 
पात्र होती है,.खष्टि उस दिन समय बनती है ।* रष्टि के समय बनने कौ जिस प्रक्रिया का संकेत 
यहां किया गया रहै, वह एक एसे कविकेद्वाराही हो सकता दहै, जो कवि कमं को पूरी 
गम्भीरता ओर दायित्व के सायल्ताहो। श्रीराम की कविता सामाजिक राजनंतिक षडयंत्र 


के विलछाफ मनुष्य की समक्ञ की कविता दै--इसमे संदेहं नहीं । क्थोकि मनुष्य की कथा 


वैज्ञानिक उवाकामुखियों मे नही, इस पैरों तले कौ घासमें है ।' 

ङेकिन कु छोग हँ जो केवर ज्वालामुखियों को बात करते है स्वयं चाहे वेषंडीहवा 
का आनन्दः लेते हों । अनेक छृदुम वामपंयी, मानसिकता से परम्परावादी जातिवादी ठेखक 
इसी दुमु हे जीवन को जी रहे दै । यदि वामपंथी बड़वोक्लापन ओर उससे उत्पन्न शाब्दिक 
चमत्कार, गुरिल्छा लडाई के “फेक' अनुभव को कविताएं देखनी हो तो (कबन्ध प्रस्तुत है । 
विश्वम्भर नाथ उपाध्याय के इस संग्रह में अनुभव कौ सहता से हीन वंधे-वंधाये, शुरू ओौर 
अन्त वाले फामुले की कविताभों को संकङ्िति किया मया है । आजके जमाने में क्रान्ति कौ 
बात करना, प्रगतिशील कराना काफी भासान हो गया है । जो जरा सा पेट, मजदूर की 
बात कर दे वही क्रतिकारी हो जाता है ओर शेष प्रतिक्रियावादी । उपाध्यायजी की 
कविताओं का शाब्दिक चमत्कार अपने वहाव में वह विन्दु भी खोदेता है जिससे सही शत्रु की 


पहचान की जा सके । क्योकि हम देख रहे है कि कितनी तेजी से विश्वमंच पर या अपने ही 
देश में शत्र ओौर मित्र के कोण बदल रहे ह । 


४ ञ्लीराजा 
न्द 


पिष्ठते उेढ्‌ दो दशको से सामान्यतः कविता का मिजाज संघर्षं का रहा है । इस संघषं 
को प्रतिबद्ध कवियों ने भी वाणी दी है ओर दुसरे स्वतत्रचेता कवियों ने भी । अन्तर इतना है 
कि पके के पास वतमान आधिक, सामाजिक भौर राजनैतिक विषमता को दुर करने का एक 
वधा-वंधाया फामूलाटहै ओौर दूसरा वं फामुले से अरग जीवनगत विसंगतियों मे सामाजिकं 
ओर दाशंनिक सच्चाई खोजने मे लीन है । परिवतंन वह भी चाहता है, आधिक शोषण से 
मुक्ति की कामना उसकी भी किसी प्रतिबद्ध कविसे कम नहीं है । लेकिन वह्‌ वामपंथी मोर्चो 
कौ आपसी भेदभाव कौ नीति ओर दलीय राजनीति की अमानवीयता भी देख रहा है अतः वह्‌ 
निविवाद रूप से "कम्मूनिस्ट स्टटजी' को स्वीकार करने कौ स्थिति मे नहीं है । इस मनःस्थितिं 
को व्यक्तिवादी कहकर कोरा जाता रहा है पर जेसाकि मैने पटले राजनीति के कोणों के. 
परिवतंन का संकेत फिया--दस स्थिति मे भारतीय मानस की आकांक्षा उसी की शर्तों पर 
व्यक्त करनी होगी । रामदरश मिश्र, चन्द्रकान्त देवताले, दिविक रमेश, श्याम नारायण पाण्ड्य, 
रमेश गौड़ कौ रचनाओं मे इस मनःस्थिति कौ सार्थक अभिव्यवित इई है । 

अतः जहां तक प्रश्न रचनात्मक नवीनता का है, वहां नवीनता की रचनात्मकता का 
भरन भी उतना ही अहम है । आजके समाज में परिवर्तन के सूत्रों की वकालत करते हुये 
इतिहास चक्र से काफी कुछ सीखना होगा जौर यह भी कि हम जिस व्यवस्था के विरोध में शव्द 
संधान कर रदे हँ-- उसके कितने अंग वन चुके दै। प्रण्न विचारधारा या विचार कविताके 
भरसतवन का नहीं, प्रन उस रचनात्मक ईमानदारी का है- जो एक व्यापक टष्टि से सम्प्न 
कान्यानुभव को व्यक्त कर सके । 


शीराजा ७ 


एक लमेन फविता 
रि (^ 
बत्तन्‌ 


हरी गलियां, एकं सुनहरी लड़को 
खडीदै, खले मे दीवारों के .पासं 
एक मुनीम थोड़ी देर बाद उसे 
किसी कै साय मेज देता है 


गली की वत्तिणां बजवजात्ती हें 
हरी विडकिथों से 
बफं श्रौर संगीत बिष्र जाता हैँ 
दो कटी टांगों काले सिपाही के लिए 
संगीत- नृत्य का क्या महत है 

पुल कपत हें 

नेसमीटर सांस लेते है-- 

बे उदास मौत पेज्ञ करते है श्रात्महत्या को जो 

रातकी इयूटीके बाद लौव्ती है 

छते, कफ़न, नगर श्रोढे हृए 

" नीचे दीवार, गलकटा चाद 

यूरो बजाता पुलिस वाला 


घरों मे फले दुख को समेरना 
टाम के बस कौ बात नहीं 

रात तालियों कौ गडगड़ाहट के पीछे से 
पदांको चीर करश्रागे निकल जाती है 


कटं नाट स 
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शीराज्ा 


रीराज्ञा 


यानो किमे 


- मोहन निराज्ञ 


यह कष्या हो जाता है किसौ दिन श्रचानक्त कि 
भे श्रपने श्रापको कांगड़ी की तरह 

सामने रखदेता हुं 

सुलगाता हु 

कव के कोयला हुए जंगलमे श्राग 


सोचने लगता हु 

विसकती हुई बफं कौ चट्टान पर वेठ कर 
तव से श्रव तक 

मौसम कितना बदल चुका है- तुम्हारी तरह 
क्यों कहा था मेने एक दिन 

गिरगिट के बदलते रंग देख कर 

काल हु मे 

श्रथति श्रस्पताल का कोरर एक बेड नम्बर 
श्रथवा 

भीड़ 

या लोग 

वा 

1 

भ्र्थात्‌ चौलटे मे बन्द कटलनौ चोख 

श्र्थात्‌ मेँ 

यानी कि मेँ 

प्रथत जुगाली के दौरानमुहुसे छूट गिरा कोई तकं 


बौने भ्रस्तित्व के श्रास पास 

फला पूरा प्रंधकार 

विरार - 
म्रोर मेँ तुम्हारी डायरीके किसो चौराहे पर 
घोरहाहु घोड़ोंके जरम 

सुलगते कोयलों की रोशनी में 

तुम्हारी जेबसे गिरगिट निकल कर 

सर सर गुज्तर जाता है 

मेरी रीढ़कोहडडीसे होके 

यह्‌ क्या हो जाता है किसी दिन श्रचानक कि 
श्र्थात्‌ 

यानी कि ˆ"? 


शीरार्जा 


कहानी. 
तहे कदां याद होगा 


-छत्रपाल 


म्द कहां मालुम होगा कि एक पल के किए मेरा सारा न जम गया था......अपने 
पराभव के मल्वे तले दव गया था मैँ। । 


सचमुच वहु रात कितनी सदं थीजो मेरी चिर संचित भावनाओं कीसारी गरिमा 
सोख करल गर्दथी। वह रात थी या युद्ध-्षेवर। म सारी रात अपने आपस लडता रहा 
था। कितनी वारम मरा, कितनी बार पुनः जौ उठा ? कोई हिसाव रेष नहीं है । 


भिचेहोठोंको चीर कर तुम्हारानाम बाहुर आना चाहता था रजनी । मै उस अगारे 
कोनतो उगलपारहाधा, नही अपने भीतर दबापा रहा था । एक सुलगती टीस मेरी 
छाती के आरपार होती रही थौ । गहरी हताशा सें डव कर मैने अपने आप से पुछा था-- 
तुम मेरे लिए क्यों नहीं...... क्यों नहीं । 

मै पिषठले कई महीनों से जानना चाहता था कि तुम्हारे हदय में मेरे लिए कया स्थान 
है, तुम मुज्ञ किस सीमा तक अपना महसूस करती हो । इसके उत्तर में तुमने उस शाम 
बृड़ी सफाई के साथ अपनी डायरी मुने देदीथी। कसमभी लेलीथी किकरिसीको न 
दिखाऊं । तुम्हारी नीम गावी डायरी खोलने तक महसूस करता रहा, मानो मेरी 
मुदिष्यो मे कव से कसा कोई सपना चुट कर सच्चाई मे बदलने लगा है । लेकिन पहला 
पृष्ठ पठते ही सुञ्ञे रगा था जसे नई-नई निकली नमं फसक को पाला मार गया हो । अविष 
वास्तसे भने तुम्हारी भोर देवा था । तुमने नजरे चुरा ीथीं। तुमने मुञ्जे इतनी बड़ी 
खुशफहमी मे क्यों रखे रखा था ? उस समय तक यही समञ्चता आ रहा था कि तुम्हारे 
दिक के दरवाजे पर पहली दस्तक मैने ही दी थी । लेकिन रजनी, तुम्हारे अन्तस का द्वार 
पहलेसे ही खुला पड़ा था ओौर चौखट पर भीतर जाने वाले किसी एक पुरुष के पैरो के 


शीराजा ११ 


निशान अंकितथे। ने कभी सोचा तक नहींथाकि तुम मेरे अतिरिवत किसी भौर प्रेम 


करती धीं । तुम्हीं बताओ तुम्हारे दरवाज्ञे तक आकर भी खाली हाथ लौट जाने का 
ददं भँ कंसे सहता ? 


डायरी तुम्हारे आगे फक कर्म कमरेसे वाहर चलाआयाथा। मेरी आंखोंसे 
टुट्ते तारों कौ तरह गिरते आंस तमने देख किए घे । तुम्हारा वचेहराभी कुम्हला गया 
था। म जव तक कमरे का दरवाजा बन्दकर के बाहर आया, तुम्हारी सिसकियों की 
आवाज आनी शुरू हो गर्ईथी। एकपलके लिए ठिठक गयाथा। जी हुमा भीतरजा 
कर तुमसे पुद्धु कि यदि तम मज्ञे चाहती नहीं ठो फिर इन सिसकियों का क्या मतल्व ? 
तुम्हे शायद मूङ्ञ पर तरस आयाथा। या यहभीदहो सकतादैकि मुक्ते कुक भीन दे 
सकने कौ तुम्हारी विवशता तुम्हँं कचोट रही थी। यह्‌तो तुम भी जानती थीं कि पिष्टे 
कई वर्षोसे मने तुम्हारी छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया था] मृज्ञे अपनी तरफ एक | 
टक देखते हए तुम कितनी बार मु्ञे मीठी डांटदे चुकी धीं। एकवारतोर्मैनेहदही कर 
दीथी। तुम्हारी लापरवाहीके कारण एक दिन तुम्हारे उस जापानी डस काञ्परी | 
बटन खूल गया था जिसे तुम तभी पहनती थीं जव बहुत खुश होती थीं। भाई साहव के | 
सामने तुमह इस हालत में बैठे दे कर मुन्ने बहुत शमं आ रही थी। तुम्हारी डंसका 
खो-कट भौर भी गहराहो गयाथा। मैने तुम्हं समल्ाते हुए कहा था- जाओ शीशा देख 
आओ । तुम मेरी बात नहीं समद्नी थीं; मैने दूसरी ओर तीसरी वार जव कहा तोत्‌म 
उठ कर्‌ गई थीं । भाई साहब अखवार पठने मे तल्छीन ये लौट कर आई्थीं तो गले 
का ऊपरी बटन वंदथा। आंख चुरा करतुम मुद्ध देखकर जिस तरह मुस्करुराई थी, उस 
सेख्गाथा मैं तुम्हारे जौर निकटा गया हँ। तुम्हारे गा सुखं हो गये भौर तमने 
भी अपना चेहरा अखबार के पी दुपाखियाथा। 


उस सव ओर तुम्हारी डायरी को इवारत मे कितना अन्तर था ? तुम्हे म चुप कराने | 


भी नहींजायाथा। नही तुम्हारेहा ओर भधिक रुक सकता था। भाई साहब आने | 
वाङ्ेथेन॥ 


मै वापि चलातो तुम रोज की तरह मृज्ञे गेट तक छोड़ने नहीं आई थीं । अपने 
कमरे मे आकर उस रात मँ फूट-पंट कर रोया था। मेरा मन पीड़ाओौर विद्रोह से जक | 
रहा था। तुम करिसौ भौर को चाहती हो, यह तुमने मुज्ञ पह क्यो नहीं वताया ? क्यों | 
मेरे साथ एसा मजाक किपा। मैने सोचाथा, तुम्हे जान सेमार डाल ओर फिर स्वयं | 


को भी समाप्त कर द्रु । पता नहीं प्रेम मे इतनी पीड़ा क्यों होती दै? क्यों प्रम करना । 
इतना पीडादायक होता है ? 


आखिर पिछले कितने वर्षो से चरते मा रहे सिलसिषे को एकहीरात मे जै यू | 
एकाएक कंसे तोड़ सकता था । तृम्हँं वरो से दुप-लूष कर चाहने का ददं सहा था रमैने। 


१२ शीराजा , 


जितत सेकमे भै जल रहा था उसकी तुम्हे खवर हीनहोने दी थी। तुम्हें शायद अहसास 
तो क्या खवर तक नहीं होगी कि तुम्हारी देहमें होते छोटे से छोटे, एक-एक, परिवर्तन को 
प कवसेआखोंमें भरता चला गा रहा था। तुम्हारी उपस्थिति मे मेरी आंखें चमक उठती 
थींभौर में ुम्दं डर-ढर कर देखता था हमेशा । ताक्रि अन्य खोग उत्त खुशब्रुकोसुधनलें 
जो तुमने मेरे तन वदन मे समो दी थी। जिसको ख्पटोंमेंनं तन्हा जरू रहा था। काश 1! 
उनमें से कोई लपट तुम्हें भी चु पाती। 

वह्‌ रातर्मैने जैसे त्वारो पर काटी थी। मन लहुलुहान था, ओर देह का पोर-पोर 
टीस रहाथा। परौ फटे मृज्ञे नींद आ गई थी। आंख खुली तो कोई दरवाजा खटखटा रहा 
था। वौ तुम होभोगी-र्मँने कभी सोचा तक नहीं था। तुम्हारी आंखे सुनी हई धीं". 
चेहरा बुह्ञा-वज्ञा सा था । तुमने अपने बाल उसी ठंग से वाध रवे थे जो मूज्ञे वेहद पसन्द था । 
तुम चुपचाप भीतर आकर, मेरे विस्तर के पास चेयर पर व॑ठ गरई्थीं! मेँ कुछ नहीं कह 
सकाथा। वक्त हमारे वीचमेंसे खामोशी से गुजरा जा रहाथा। अन्तमेर्मैने हौलेसे 
तुम्हारा नाम लिया था-राजे! वहु सव मुज्ञे क्यों पदढ़ाया था? भँ तुम्हारे पास ही वठ 
गयाथा। विना एक क्षण गंवाए तुमनेजो कहा था उघ्तकी मने कल्पना भी नहीं की थी । 
याद है तुमने कहा था--अपना समज्ञ कर । 

मेरे मन मे उस क्षण आया था तुमसे प शायद यह कुल्हाड़ी तुमने मृञ्े अपना समञ्च 
करहीमेरेस्तिरपरमारीदहै। लेकिन मँ एता न करसका। तुम्हं कभी कोई कष्ट नहीं 
देना चाहता था । तुमने हले से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी गोदमे रख 
किगथा। मँ पिषलाजारहाथा। एक गहरी अनुभूति से उत्पन्न सिहरन मेरे शरीर को 
कपा गई थी ओर मुह से एक दवी सिसकारी निकटी थी । तुम मुञ्चे अव भी अपना समञ्ञती 
हो, यह क्याकमथा। मैं खुश होऊं या उदास, कुठ समञ्च नहीं पाया था । 

तुम्हारी आंखें तव भीग आई थी- पिच्छी रात की तरह । ` रुलाई दवा कर तुमने पा 
धावता भँ क्या करू"*"इस दुविधा से कंसे उभरू' ? .- -मृज्ञे मार डालो*“"तुम बार- 
वार, विक्लिप्त सी हुई कह रही थीं । मने तुम्हारे मुह पर हाथ रख दिया था । तुमने अपना 
चेहरा दोनों हधेलियों से दुपा ल्या था ओर देर तक सिसकती रही थीं। उसी क्षणर्भैने 
समञ्ञ ल्या था कि भँ तुम पर अत्याचार कर रहा हँ । जव तुम मुक्ञे चाहती ही नहीं तो 
फिर मँ क्यों तुम पर अपना-आप थोप रहा था । तुम्हँ चाह कर मैने सम्भवतः गुनाह किया 
था। पर यह्‌ भी जाना था कि तुम्हारे मनमें मेरे किए कुन कुछ था अवक्य । शायद तुम 
मेरा आदर करती थीं अथवा हो सकता है वह तुम्हारा शिष्टाचार था जिसे कु ओर समज्ञ 
बेठा था । 

लेकिन रजनी, मुभे आदर-सम्मान नहीं, प्यार दरकार्‌ था। अपने प्र भी ग्छानि हई 
थी भौर मने अपना हाथ खींच लिया था। तुम्हारी खों से साफ लग रहा था कि तुम एक 
मपराध बोध तले दवती जा रही -थीं । 
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फिर अचानक तुमने उत्ते हुए कहा थावर आएंगे न !' मेरे मुह्‌ से बरबस निकल 
गया था--अब मेरा वहां कौन है? किसके पास आनाह? स्वर कु तिक्त हो आया थां ौ 
तुमने उत्तर में भी एक सवार किया- क्यो, मे अब घरमे नही रहंगी क्या? 


मं चाहता था कटू तुम्हारे रहने, न रहने से अव मुभे क्या फकं पड़ेगा ? जव वन 
ही नहीं तो तुम्हं तलाश करनेमेक्या तुकहै? ` ` 


ति 


तुम मेरे मन की वात कंसे समञ्च गई थीं? - नहीं आपको आना होगा । 


तुम्हारे जाने के बाद मेँ तुम्हारी इन दोहरी वातोंका भीतरी अर्थं समश्चने का प्रयत 
करत। रहा ओौर सोचता रहा धा तुम मेरे कमरे तक वथो आईथीं? क्या तुम्हे आशंका 
अवम तुम्हारे घर नहीं आञ्गा ? लेकिन इससे तुम्हे क्या फकं पडता“? ` ` 


रजनी, ये कुछ एसी बाते थीं, जो मेरा हौसा वद्ाए जा रहीथीं। म अगले रोज 
गयातो भाई साहव घरं परं नहींथे। तुंम अपने कमरे में शायद पद्ते-पदते सो गई थीं। 
करिताबे नौचे गिर गरईथी। तुम्हारा नन्हासिर नमं तकिए मे डव-सा गयां थां। वाल 
गालो पर दतरा गएुथे।' सोते हुए तुम किंसी द्रसेरी दुनिया से आईहु्ुल्ग रही थीं। 
कमरे में हलकी रोशनी थी । उस नीम अंधेरे मे एकाएक मेरा मन एक भावुक पवित्रता से 
भर गया था, एक अपराघ बोध सेभी, खगा, तुम किंसी मन्दिर का भीतरी प्रकोष्ठ हो जहां। 
भ॒ जूता समत चखा आयाथा1 तुम्हरे पर पिडल्यों' तक अनावृत्तंथे 1 उने सें मूञ्ञे एक 
उजास-सा पूटतौ महसूस हुआ 1 भैने वद्‌ कर हल्के से तुम्हारा एक वैर चंम छ्याथा । 
तुम चौकी नहीं थीं ओर ने ही'एकाएकः जागी थीं 1 धीरे-धीरे तमने -अंखें खोदी थीं । 
करवटःरी थी" ओर भूञ्ज पर नजर पड़ते ही उठ वटी थीं । अपने ` वालों को संभालते हृषु 
तुम पैरोंकी तरफ देखने ङगी थीं । ` शायद तुम सोई नही थी ।--मुन्ञे मोलूम धा, आप | 
जरूर आएंगे । "वत्ती जलाते हृए तुमने कहां था। भें कुं कहता त्री वाहर से फाटक सुने 
को आवाज आई थौ । भाई साहव आए र्गते ये । ` मै.क्लटसे डाहग रूम-में चला गया था 

भाई साहब के साथ काम करते उस शाम भँ बहत अनरईजी महसूस करता रहा था। 
कहीं एकांत मे 'चेठ कर तुमसे बहुत कुछ पंखना चा्ता था । लेकिन काम काफी वाकी 
था। बीच-बीचमें तुम आती रही थीं, ' कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने ` भास हवं 
ने आंख उखा करं भौ नहीं देखा"था। वे जते हीं अपने ' कामं में व्यस्त हो गणे थे । बडी 
अरुचि से कामं समंप्त क्यातो काफी रात होगरईथी। मेँ वहीं रंक गयाथा तुम्हारे, 
घर, भाई साहव के कमरे मे ।' रजनी, मँ सारी रात करवट बदलता रहा था । एक पल 
भीसोन्पाया था। तुम्हारे कितने पसं थामै, ` किन्त्‌ फिर भी कितनी दर? तुम्हारे 
कमरे कौ बत्ती काफी रात गए तक जलती रही थी। भने एकाध वार हिम्मत की किं 
तुम्हारे दरवाज तक जाकर देखु" कि "तुम क्यौ कर्‌ रही 'हो ? पर तुम तो जानती ही हो, 


भाई साहब की नींद कितनी कच्चीथी। फिर भीर तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा था । | 

कितनी अजीव बाति थी कि जव तुम किसी मौरकी आंखों काः नर धींतो मँ क्यों करं 

१६ शीराजा . 
112 





¢ १ = लसः 
रोशनी के इस ्लरने के नीचे ओक लगाए वैठा रहा था, जिसकी धारा किसी ओर तरफ 


मूड गई थी । 


7 | थी 
सुबह हुई तो -मेय सिर भारी. धा । -आंखोंमें कुछ. चुभ -रहा धा.।,. भाई सट्क अश्म 


सो.रहैये।. तुम रसोर्हमे कामःकर रही.थीं। चै तुरुहारेपास..आया.था+ -तुम्हारी .सुखं 
जखोंसे र्गा धा,, तुम.रातको रोई थी, जागती रहौ थीं। तमहं कुछ भी कह नहीं पाया 
था। भाई साहुव को वताए विनाचलाआयाथा। 


(0 ~> 


उस्‌ दिन्‌ मै.उदास- ओर खाष़्ी-खारी सा, धियेटर के बाहर खडा.था कितम विकल 
के साथओ्ाती दिखाई दी थी, घर्‌, पर इतना. गाम्भ्रीयं ओद रखने. वाली तम, उसके. हाय 
महाथ डाल कर कितना <चहक रही थीः; मैनेमुहशेर -लिगरा-था।. ठीकृसे उसे,देख तनः 
नहीं पाया थाः) . ध्रियेटर की -सीद्िां चते समय विकल न तमहं सहारा. दे रखा धा१५.०९. 
नहीं जानता कैसे एक तटस्थता से मैने सोचा था-- यह -कंसे हो जात्पमटैःकि.जो वस्तु एक के 
किए अप्राप्य होती है दूसरा उसी को कितनी आसानी से प्राप्त कर लेत्‌ है । 


न 


¡ : मँ फिल्म.वीच्‌मे, छोड कर चला-आयाथा 1, नहीं . चाहता -धा करि तुम मे देखो अर 
सपने आपको.मेरा.अपराधी महसूस करो ।-फिर भी मेरी सुमञ्चमे कभी. यह्‌ व्रात नही 

शी कि तुम दोनों तरफ क्यों संतुलन-बनाए रखना न्राहती थीं । क्पोकि घर .आक्रर तुम मुञ्षसे 
इस तरह पेश आई थीं, मानो तुम्हारे किए मै ही एकमात्र महत्वपुणं. .व्यविति था,] . तुम वहत्‌ 
खुश श्रीं उस दिन । भाई साहुव तुमह देखकर मुस्कप्ाएु थे ।,. तुम पर्‌ उन्होने किसी भी वात्त 


की पावन्दी नहीं लगा रखी धी । तुम पर पूणं विश्वास था, मृञ् प॒र भी । 
न 11111 
हम स्टुडियो में क्राम करते रह । . तुम्हारी गुनगुंनाहट मृञ्ञ.सहलाती रही थ.1 सहटाती 


रही धी, जलातीररही थौ ।. म तुम्दारौ इस्‌ गुनगनाहट का अं जानता धरा । ओर कंतवन्‌ 
प्र कूची चलाते-चद्ाते उस , पल „रैन एकाएक तुम्हें छोड़ देने का निर्णय कर ल्या था। 
लेकिन कंसे ? यह्‌ मुज्ञे मालूम नहीं था । . 


"-- काम स्म्राप्त. होने के.वाद, निग्रम.के विपरीत खाना खाने मै भाई साहव.के साथ उस 
रोज टेव , पर. नहीं आया था तुमने आंखों ही आंखों मुक्षसे पृछा था, डंटा भी था। 
ङेकिनःमेरे सामने मेरा निणंय आकर खड़ाहा गयाथा। तुम्हारे चेहरे पर पीड़ा की काई 
जम गई थी। 


म प्रतिदितर माता था-लेकिन तुम से बात नहीं करता था । .मून्ञ से वात करने के चए 
तुम भाई साहब. के सामने मृङ्से.कुछ. न कु पूर लेती-थीं ।. मै इस तरह नजरे भका कर हां 
यानम गदंन हिला देताथा कि भाई साहुव को किसी प्रकार का कोई संदेह न हो । 


हम तीन प्राणियों को.उस छोटी सी दुनिया में चौधे प्राणी के आ जाने से कितना बड़ा 
पुवितेन आ गया था, इसे.र्मै जानता था या तुम । प्रेम मे अस्वीकृत किए जाने का दुःख 
मेरा था, प्रेम की महान उपलब्धि का सुख तुम्हारा था । विकर ओर तुम्हारे बीच भँ तीसरे 
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व्यविति की तरह जी रहा था । मै एक ही समय तुमसे प्यार भी करब्राथा, तीव्र घृणा भी । 


तुम हर बार स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास करती थीं ओर सैं तुम्हारा हुर प्रयत 
असफल बना देता था । 


मुज्ञे मालूम था कि इसप्रेम यात्रा में मुभे कुछ नहीं मिलने वालाथा- ज इतनी दुर 
आ गया था करि भव खाली हाथ लौटना असह्य होताजा रहा था । रजनी, दो-चार कदमं 
साथ चङ्कर तुम मुज्ञ छोड गई थीं । 


अव सोचता हूं तो लगता है, मेरी वह्‌ शुरुभात ही गलत थी । तुम्हारी भौरमेरी आयु 
के वीच पुरी नहीं तो आधी पीढी का अन्तर अवदय था। अपने मानसिक धरातल से मैने 
तुम्हारी खातिर कितना नीचे 'भुक कर तुम से प्यार किया था। तुम्हारी रुचिथां भिन्न थीं । 


तुम में चते समुद्र का उफानथा। मुञ्च मे धा एक ठंडा ठहराव, जिसे तुम्हीं ने तरंगित 
क्रिया था। 


फिर एक दिन तुमने भी मुज्ञसे बात करना छोड़ दिया था । शायद तुम्हे विकल ने ही 
कोई निदेश दिया था । क्योकि जब तुम मुभे उसके विषय में वता सकती थीं तो उते भी मेरी 
वाते सुना सकती थीं । मुभे विकर के सामने छोटा होना गवारा नहींथा। इसीलिए मैने 
तुम्हारे घर आना भी छोड दिया धा । 


भाई साहब ने मुभे बहुत डंटा था, मु मेरे करियर की दुहाई दी थी । पर मुभे उस 
समय वह्‌ सभी बाते निहायत छोटी ठगी थीं । प्रेम मे जाने एेसा क्या है, जिसके आगे सभी 
कुछ क्षुद्र क्गता है। 


तुमसे टूट कर फिर मै कही भी नहीं जुड़ पाया था । मुके नीता के कटै शब्द याद आए 
थे तुम जिन्दगी मे कभी सफल नहीं हो सकते । जो कुछ देखते हो उसे अपने साथ जोड़ना 
चाहते हो । इस तरह तुम पुणंतः अकेले रह जागे । नीता से भै स्वयं टुटा था । उसके 
प्रेम की गहरी अनुरति, उसकी समपंण कौ एकनिष्ठता ओर स्नेह की अथाह प्यास मुक्षसे 
वरदाश्त नहीं हो सको थी । लेकिन हम मित्रों कौ तरह अल्ग हुए थे, या शायद नीता ने ओर 
मेने एेसा सोचकर अपने मन को तसल्छी दी थी। 

रजनी, तुमसे तव मेरा वही रिश्ता रह गया था, जो एक दरख्त ओौर श्ञडे हए पत्ते में 
होता है फ़कं सिफं यह था कि यहां बह पत्ता-- मही था। 


वक्त की आधी चरती है तो स्ृतियों के कई सूवे पत्ते उड़-उडा जाति दं। एक निचाट 
खाछीपन रह जाता है जिसे मन फिर से भरने के किए मचलता है । लेकिन कोई नई शुरुभात 
करने सेम अब डरने लगाहं। वस, अकेला हुं डालसे विच पत्ते कौ तरह्‌ 1 

कदं वार सोचता हूं रजनी, जव मै नीता के प्रति एकनिष्ठ नहीं रह सका था तोतुम 
भरे श्रति क्यो रहती । जितना सोचता हं उतना ही एक दलदल में धंसता जाता हूं । अपने से 
अलग हुमा था, अपनेमें ही लौट भाया। वह यात्रा जो म्ञसे गुरू होकर मृञ्ची में समाप्त 
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डो गई शी, मेरे मनम एक टुटन भरी थकान दे गईथी। फिर मैने भपने को भपने से जलग 
नहीं होने दियाथा। वस अपनी दी हुई एक कंद भोगता रहा । 

तुम्हे एक दिन मैने विकल के साथ देखा था, उसी सिनेमाघर कें वाहुर । उस दिन 
तुम्हारा जन्म-दिन था । आश्चयं ! तुम दोनों को देखकर मूज्ञ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हई 
थी। तुमने म्‌े देव लियाधा। पल भर छिठिकी भी थीं, मगर भै भपरिचित सा खड़ा रहा 
था] तमने बाल उसदढंगसे वाध रबेथे जो मूॐ सख्त नापसंद था । वहां थियेटर की भीड 
मे तुम मुभे एक टट हुए सपने के सदश कगी थीं, एक ट्टे इए रिक्ते कौ तरह या एक वंद 
किताव कौ तरह । 

अपने घर्‌ आकर मने वह्‌ पौकेट खिड़की के बाहर फक दिया था जिच मैने तुम्हारे जन्म- 
दिन के किए अपनी पहली पेटिग वेचकर दस महीने पहले खरीदा था । 

मुभेल्गाथा, मने अपने शरीरके किरती टीसत्ते भंग को केचुल की तरह उतार कर 
फक दियाथा। मँ थक गया था---घरमें वंद हो गया था। मुज्ञसे सभी कुछ चुट गया था -“ 
तुमभी। धरके दरवाजे पर अवर्मैने सकल चदाली थी । 


~ 
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जब/बहुत उथला किया 
जल ने-, 
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दिशा बदलो : 1 
जन्मो वेगवतो नदी ! 


देत के स्त मे 


इर इर 
ग्रईं गड्दोमे , 
ब्रट गया/पानौ । 
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बढा जजंर भगीरथं 
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शारा 47 
घाराश्रों में बटने कोह 
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उ्सेदो! ` 
हेम सवकोहो 
उन 
उसेदो!! 
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कश्मीर शेवमत ओर नन्द ऋषि 


--बदरीनाथ कल्ला 


भारतीय संस्कृति के विकासं मे कश्मीर ने जो महत्त्वपूर्णं योगदान दिया है वह्‌ 
उत्लेखनीय है । यहां समय समय पर लेखक, दाशंनिक इतिहासकार, भवत, ऋषि आदिं 
पदा हुए ह जिन्हने यहां के साहित्य को चारचांद कगाये । चौदहवीं शताब्दी कर्मीर में 
राजनीति तथा साहित्य की दृष्टि से महत्त्रपुणं मानी जातीदह। इत शताब्दी मे कदमीर में 
एकं महान्‌ विभूति पेदा हुई जो शेख नूरुदीन-वल्टी या नुन्द ऋषि के नाम से प्रसिद्धदै ) 
ऋषियों की परम्परा मे इस महात्मा का स्थान बहुत ऊंचा है । वास्तव में यह अपने समय 
के महपि माने जति थे संस्कृत भाषामे ऋषि की व्यूत्पत्ति देते हुए कहागया दहै कि 
ऋषि त्रिकाल दर्शी होता टै उसकी दृष्टि भूत, भविष्य तथा वतमान पर होतीटै ।१ इस 
कै अतिरिक्त मत्रोंका साक्षार्कार जिसिहोतादै, वह भी ऋषि कहलाताहै। नुन्दऋषि 
आध्यात्मिक दृष्टि से महात्माओर ऋषि भीषये । महात्मा उसको कहते हँ जिषे प्राणियों में 
भगवान का अथवा परमशिव कारूप नजर जये ओौर जो सवों को समान रूपसे दे्े। 
महात्मा ओर ऋषि होने के नाते यह्‌ अहिसा धमं के प्रचारक थे। महात्मा बुद्ध ने जिस 
तरह सच्चाई की खोज मे अपना सारा जीवन व्यतीत किया ओर अंतमे उसे ओत्मज्ञान 
प्राप्तं हा उसी तरह यह महात्मा भी आत्मज्ञान से समलंकृत हुए । महात्मा ओौर ऋषि 
मजो जो लक्षण होने च।दिएटं वह्‌ इनके व्यक्तित्व मे स्पष्टताः दृष्टिगोचर होता हैँ । 

करई इतिहासकार इन्हे सहजानन्द के नाम से पुकारते हैँ । सहजानन्द का अर्थं बहुत 
व्यापक है, इसक अथं स्वाभाविक आनन्द है । वेदान्त मेँ ब्रह्य की परिभाषा सत्‌, चित्‌ 
तथा आनन्द बताई गई है जेसे “ सच्चिदानन्दं ब्रह्म" । सत्‌ से अभिप्राय चैतन्य तथा आनन्द 
से अभिप्राय परम सुख अथवा पारमार्थिक सुख से है इस दृष्टि से यदि नृन्द ऋषि को "सहजा- 
नन्द' भी कहा जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं क्योकि वह्‌ खुद ब्रह्म के ही रूप ये । 





१. निस्क्त-मास्कराचायंक्‌त । 
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ऋषियोकी परम्परा कदमीरमें हजारों तालसे ची आरट जो यहां कौ राजनीतिः 
से तटस्थ रह्‌ कर रोगों को आध्यात्मिकता, प्रम, भार्ईचारा तथा शान्तिकासंदेण देतै 
रहे । इन्दी ऋषियों में सेनुन्दचऋषि का नान कष्मीरी साहिव्य मे सम्मान से च्या 
जाता है। 


यह वह जमाना था जिस समय दंवमत का विकास, घाटी मेँ पूर्णे्पसे हुमा था ॥ 
जातिभेद की भावना कव की खत्महू्ई्थी। इस्छामने कश्मीर में अपने कदम यथा तथाः 
जमाये ये । दौवमतने नये धमं के लिए जमीन समतल करदी थी । व्रिकदशेन के अनुयायियों 
ने इस्लाम की शिक्षामे कोई विरोधीतत्त्व नहीं पाया। सूफियों के अनल्लह्क' अर्थातु ` 
भमै हकीकत हू" में वही गुण पाये जते हं जो वेदान्त के इस वाक्य“ ब्रह्मस्मी' यानी 
ब्रह्म हः या शवो के “शिवोऽ्हु' यानी म शिव हू मेपाये जाते है । वस्तुतः एक हीः 
सचाई भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारी जातो है । इसकी पुष्टि हमें ऋग्वेद क इस मंव्रसेः 
मिती है--““एक सद्धिवाः वहुधा वदन्ति ।'' 

कण्मीर का गौरव सात्यिक दृष्टि से आ्वीं शताष्दौ से वारहवीं तक वहुत उचा 
रहादहै। कश्मीर के इस स्वणं युगम शंवदर्शंन के आचार्यो वसु गुप्त, सोमानन्द, उत्पलदेव 
तथा अभिनव गृप्त जैस दाशंनिकों ने इस दर्शन को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया तवसे 
इसका प्रचार तेरहुवी शताब्दी तक जारो पर था। 


घ्ने 


प्राचीनकालसे कश्मीर भे यातायात के साधन विद्यमान थे । यह स्वाभाविक वात हँ 
कि घाटी मे हिन्दुस्तान से विथिन्न मत तथा द्ंन समय समय पर पहुंचे । इनमें वेदिक मत 
शोवमत आदिहासिलदहै। इन मतों से कश्मीरके लोग वहत प्रभावित हए । बुद्धमतः 
कदमीर मे मसीह के दौर से पहले फंका हु था। इसकी उन्नति कश्मीर की उपत्यका में 
अशोक के काल से सातवीं शताब्दी तक काफी हूई्‌ थी । आठवीं ओर नवीं सदी मे कदमीरः 
मे एक धार्मिक क्रान्ति हुई । परिणाम स्वरूप वुद्धमत को काफी धक्का लगा। इससे रव~. 
मत पुनर्जीवित हुञा 1 नवीं शताब्दी में कश्मीर विभिन्न दाशंनिक धाराओं का संगम बनः 
गया । ये धारायें हिष्दस्तान से वैदिको, बौद्धो, वैयाकरणो, सांष्यमत वालो, नैयायिको, वेदा-- 
न्तियो ओर योगदशंन के स्कुरों से आई । इन मतो के संगम से कष्मीर मे एक नये दशनः 
ने जन्म छिध्रा जिसको साधारण लोग (कश्मीर वमत" कहते है । किन्तु यह एक विशेष दशन 
है जिसका नाम प्रत्यभिज्ञा दशन है । इस दशंन के अध्ययन से मालूम होता है कि इस दशन कोः 
समुद्ध बनाने के लिए आचार्यो ने विभिन्न दाशंनिकं विचार धाराये इन मतों से लीं । किन्त्‌. 
कश्मीर के दार्शनिकों ने यह नया दशन अपने टंगसे प्रस्तुत किया जो कडमीरं शेवागमों 
पर आधित है । प्रत्यभिज्ञा का अथं अपने आपं को पहचानना अर्थात्‌ उत्तराधिकारमे मिरी 
हई शक्तियों - इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया को जानना दै। इस दशन के अनुपार यह्‌ दुनिया 
सत्य है वेदान्त की तरह्- मिथ्या नहीं है । जैसे रह्म सव्यं जगन्मिथ्या' अर्थात्‌ ब्रह्म सच्चा 
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है ओर जगत्‌ भूखा है । यह्‌ जगत्‌ शाश्वत सत्य का साकार रूप दै । आत्मा चँतन्य है यह्‌ चैतन्य 
तीन णक्तियो--डच्छा शविंत, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति का सम्मिश्रणदहै इस दशंन के 
अनुकार इ विश्व का स्रोत परमशिव माना गया है जिसके दोल्प दं --प्रकाश तथा विमञं । 
ये दो रूप आपस मे ेसे जड़ है कि एक दूसरे से अलग नदीं हौ सक्ते । इन्हीं दो शक्रो से 
ईदवर ने छत्तीस बाह्य तत्वों को प्रकटमें काकर इस विश्वको अण्डज, स्वेदज, उद्भिज ` 
सृ्षात्मक पैदा किया। इस विष्व को पदा करने वाला ओौर इसका स्वामी एक 
महेश्वर है ओौर इस श्रिदव मे पदा होने वाले सव कोग इस परम पिता महेश्वर 
की सन्तान ह। महेवर प्रकाशरूप दै ओर प्राणी प्रकाश के कणरदै। इस दृष्टिसे सव 
लोग एक द्रुसरे के वरावरदहैओौर सव भाईभारईरटे। इस दशंन के अनुसार प्रहष्वर एक 
परम तत्तव है जो सव रक्तियोंसे भरपूर । यह सवंज्ञ॒ (सव कुछ जानने वाला) सवैकर्ता 
{सव कुछ बनाने वाला) स्वंस्वतंत्र याविततानु (अपनी सा री शक्तिथों का स्वतंत्ररूपसे 
स्वामी) है । इसके विपरित एक जीव अत्पज्ञ (सीभ्ित सोचने की शक्तिवाा) अलत्पकर्तां 
(काम करने की सीभित शक्ति रने बाला) अव्यशक्तिमान (सीमित शक्तियों 
को रखने वाला) है। जिस तरह महेक्वर अपनी अनन्त शक्तियों तथा स्वातत्य 
श्रावित से इस विश्व को बनाने का काम कन्तादै उसी तरह एक जीव भी अपनी दुनिया 
ओर भग्यको खुद वनातादै। अल्प स्वरातंत्य शवितिमान्‌ होने के कारण जीव को अपने 
दायरे के अन्दर यह्‌ सव कुक बनाने के लिए सीमित स्वातंव्य रावित प्राप्तहै ओर वह॒ अपने सत्‌ 
विचारे तथा सत्कर्मो से न केवल अपने जीवन को सफल ओर समृद्ध वना सकता है बल्कि 
शुम विचारों तथा सत्कर्म को अपनाने मे समस्त विष्व की समृद्धिके लिए एक महत्त्वपूर्णं 
शरूमिकाभी निभा सकता हे। 
इस उच्च दन के कुछ सिद्धान्त यह दै :--जीवमे वही विरोषतापं जो परमशिव 
मेह किन्तु कुठ मतों (अणव, कार्यं तथा सायीय) के कारण जीव अपने आपको उस परम- 
दिव से अकग-यलग समञ्लता टै मौर अपने मे इसके मुकावले में त्यूनताओं को अनुभव करता 
हे। जिस तरह सिह गीदड्के रेवड़ मे पड़ कर ईव रप्रदत्त वीरतादि गुणों को शूककर गीदड़ 
खा बनता है उसी तरह एक जीव भौ उत्तराधिकारमें मिली हई शक्तियों को दस संसार मेँ 
शूल जाता है । अपने आपको पहचानना इस दशंन का उद्देश्य दै । 


इस अवस्था में जव वह्‌ अपने आप को पहचानता है तो उसमें वही विशेषतारये आती 
हजो परमेश्वरम पाई जाती दं। जिस तरह माग से उटी हुई एक चिगारीआग से 
अङग नजर आनि के बावजूद आग की ही याद दिललाती है उसी तरह जीव भी मतों के 
-काररण अपने आप को उस परम तत्त्व से मलग समज्ञता है जवकि वस्तुतः वह उसी प्रकाशं 
का एक भागदै। इस दशेन के अनुसार सारा विडव चैतन्यमय समन्ना जाता है क्योकि 
{विद्व को सबसे परे एक चैतन्यमय ही प्रकट कर सकता है ओर इसको छोडकर दूसरा कोई 
इसे जान नहीं सकता । एक चैतन्यमय पुरुष की दृष्टि से यह्‌ विङ्व भी चैतन्यभय दै । इस 
म भौतिकता की गर कोई ध्यान नहीं दिया गथा है । इसके अनुसार सव कर च तन्यमय टै 1 


र्‌ श्ीराजा 


प्रत्यभिज्ञा दशंन के अनुसार एक मनुध्य को घर तथा दुनिया त्याग कर गिरि-कन्दराओो 
मे उपासना करने की आवदयकता नहीं है । वह्‌ गृहस्थाश्रम में रहकर भी अपने को परम- 
शिव के दर्जे तक पहुंचा सक्ता है। इसके सिद्धान्त ग्रन्थों मे मूत्तिपुजा आदि पर वर दिया 
गया है । इसमे जातपात का कोई बन्धन नहीं है । इसमें अदं तवाद का विस्तुतरूप से वर्णन 
किया गया दहै क्योकि उस समय (चौदहवीं शताब्दी मे) शंव दशन का प्रभाव काफी गहरा 
था। इसक्िर्‌ जव इस्लाम ने यहां पहले कदम जमाये तो लोगों को इस्लाम के मुख्यः 
सिद्धान्तो को समञ्ञने मे कोई कठिनाई अनुभव न हुई 

कश्मीरी साहित्य कौ प्रथम कवयित्री, ललद्यद शेवदशंन की पूजक थी । उसने अपने 
वाखों (वाक्यो) मे शेवदशंन कोसमाचलिया टै । उसने अपने वावों में विभिन्न परिस्थितियों 
के कारण उत्पन्न मिी जु प्रतिक्रिया को सुधारने कौ भरसक कोरिशकी। इस तरह 
वह्‌ इस्लाम को दौवदशंन के नजदीक लानेमे सफल हुई । वस्तुतः ललद्यद शैवदर्शन के 
सिद्धान्तो कोले करदही आगे वदी थी । एक वाक्य मं वह्‌ कहती है-- 

शिव दुष थति यलि रोजान, 

भो ज्ञान ह्यद त मुसलमान । 

च्रुकुय छल त पान प्रजनाव, 

स्वय छय साहिवस जोनौ जान ॥ 

उपरोक्त वाख से स्पष्टतः इस वात की ओर संकेत भिक्ताहै कि कश्मीर में डौवदशंनः 
के द्वं तवादसे रोग पुणरूप क्षे परिचित धरे । अपने आप को पहुचानने से मनुष्य परमशिवः 
को पहचान सकता टै। 


इस दर्शन के अनुसार शिव प्रत्येक पदाथं में रहता है। अण्‌ अणु मे उसकी सत्ता 
विद्यमान है। कलद्यद इन उपदेशों के कारण जनता के अज्ञान-दीपक. को प्रज्वलित करने मेः 
सफल हुई । इसमे सांप्रदायिक भावना, भेदभाव तथा धार्मिक तनाव की कोई गुजाइश नहीं 
है। यही कारण दहै कि नुन्दऋछपि आदिं सन्त रोवदशंन कै मूल सिद्धान्तो से प्रभावित नजर 
आते हँ जिनकी ज्ञलक इनके इखोको ओौर वाखों में प्रायः पाई जातीहै ओर खोगोंमेभी 
इन सिद्धान्तो कौ ओरं प्रवृत्ति नजर आती है। लोगों ने इनके श्लोकों जौर वाखों को बहुतः 
पसन्द किया हि । 

य्पि नुन्द ऋषि के लोकों मेँ विभिन्न मतों का प्रभाव दिखाईदेता है फिर भी इनमे 
शेवदशंन के तत्व विशेष स्प से उत्लेखनीय टै । उस समय का वातावरण कडमीर में शेव- 
दशंन काही था। इसके प्रभाव से जनता में सदभावना का वातावरण पैदा हुआ था 1 मंत्र 
महेरवर्‌ आदि सिद्ध संप्रदाय शेवमत मेपाये जाते है इनका विेष प्रभाव उस समय कै 
मुसट्मान व संतो मे भी पाया जाता था जिसकी परम्परा अव भी कदमीर में प्रचक्तिहै। 


इनके कुछ दोक उदाहरण कं रूप में प्रस्त्‌त क्रिये जाते दै--. 
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युसुय तति सुय छ्य यते सुय छय प्रथशायि रेटिथ मकान । 
सुय य प्याद सुय छ्य रथे, सुय ह य सोरुय गुदिथ पान ॥1 
(नूरनामा प° १५६) 


अथात्‌-जो वहां है वही यहां भी मौजुददै। वही हर जगह व्याप्तहै। वही प्यादा 


ओर रथ की सवारी भी वही । सारे विइवमें वही गप्तरूप से व्याप्तहै । इस रलोक में 


परमशिव के प्रत्येक पदाथं मे विद्यमान होने कौ ओर संकेत किया गयाद। रथ हाकने 


वले ओर खेचने वाके दोनोमें उसी का प्रकाश वरावर है । प्रकाशक रूप में वह विहवोत्तीणं 
है ओर विमशंके रूपमे विश्वमयदहै। मनुष्य के मनमें जव तक कोई विचारत्रियाका 
रूप धारण नहीं करता है तव तक वहं प्रकाश दै । जव उसका विचार क्रियाम परिणत 
"होता है तो वह्‌ विमशं कहलाता है । प्रकाश ओर विमशंका उदाहरण इसमें स्पष्ट कूप 


से प्रकट होताटै । 
सुम्य निके ब तस निके म्य तस निशे करार श्राव । 


नहक्‌ छोंडम म्य परदीशे पनने दशे म्य यार श्राव ।। 
(न्‌रनासा पु १५५) 


अर्थात्‌- वह मेरे पास है मेँ उसके पासहूं। मने उसकी संगतिसे सुखपाया। भने 
च्यथंही उसे दरसरे देशद्‌ढा। अपनेही देण अर्थात्‌ अपनेआप मेही मेरा प्रियतम मेरे 
हाथ आया । इस श्लोक में उन्होने परमशिव को अपने आप मेदहीपाने का संकेत किया 
है । यहां परमशिव से तात्पयं कैलाश पव॑त पर रहने वाले भगवान्‌ शिव से नहीं या स्वं 
भें रहने वाले महेश्वर या शिव से नहीं, अपित्‌, परम तत््वसे है क्योकि शेवोंके मतान्‌सार 
शिव भगवान्‌ है किन्तु शं वदशंन के अनुसार वह्‌ परम तत्व है शेवमत ओर शेवदशंन म यही 
अन्तर है 1 इस तरह वह प्रत्येक प्राणीमें है किन्त्‌, मनुष्य जौ सव प्राणियों मे श्रष्ठ है 
उसको चाहिये कि वह अपने अज्ञान को दर करके अपने आप को जानने की कोशिश करे। 
अपनी दावितयों को जानने से दी वह यथार्थता को जान सक्ता है । 
सोरी ्ोविथ रोटुख म्य चंपम्यच्य छांडान लूसुम दोह । 
जानस मं्ञ यलिरो्वटख म्य चय स्य च्च त पानस दितुम छोह्‌।। 
(नूरनामा प° ५६) 
अर्थात्‌-सव को छोडकर मने तेरे ही दामन को पकड़ा । तेरी तलाश में मेरे जीवन 
कै दिन ढक गये । जव मने तुज्ञे अपनी जान केसंग पाया फला न समाया। दोनों का 
तादात्म्य हुखा । इस श्लोक मे अपने आपमेही प्रकाशको पाने का संकेत मिलता है जो 
-शं वदनं के सिद्धान्तो के अनुरूप है । इस दशन के सिद्धान्तो के अनुसार अपने आपमें ही 
यर्थाथता जानने कौ रिक्षा है । 
सुय श्रोस त सुय हो श्रासी, सुय सुय क्यलि त । 
सुय सोरी श्रंदेश कासी हय जुव वायस प्यत ।! 
(नूरनामा) 


४ 
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अर्थात्‌ वही था ओर वही होगा । उसका नाम लेता रह । वही मनुष्य के ध्रमको 
भिटायेगा । रे जीवन ! कोई उपाय दढ । ओर अपने जापको पहचान । इसमें नुल्दऋषि 
ने प्रकारा कौ सनातन मान ल्ियादै। हिन्दुधमं तथा अन्य मतो के अनुसार इस विश्व को 
संहार करने बाला शिव माना गया हे किन्तु लंवदशंन के अनुसार शिव या महेश्वर प्रकाश 
के रूपमे हमेशा विद्यमान, नित्यदै। इस दष्टिसे वह पहलेभीथाभायेभी होगा । 
विमशंके रूपमे, नदी, नालो, परवतो तथा वृक्षों आदिमे उसका साकार रूप प्रति क्षण 
नजर ञतादै इसी तरह उसका प्रकाण चेतन ओर अचेतन मेंभी पाया जाता दै। इस 
प्रकार इनके इन श्लोकों में प्रत्यभिज्ञा दशंन के सुस्पष्ट चष्टान्त मिलते है-- 

श्रथ कदि पानस मोदिम रदो, श्रमि सृत्य वंद मल वथीन्ने। 

श्रि तस्बीह्‌ श्रा त जंदो, श्रमि कंदस्‌ प्रयि यी न्ते ॥' 

(नूरनामा पु० १५१५) 

अर्थात्‌ --अपने दरीर को सिगार आदि से अलंकृत मत कर। इससे अन्तः करण का 
सैर धुल न सकेगा । माला, डंडा ओर जीर्णवस्वर वे सव मिथ्या तथा छल कपट ह। इस 
तरह वह दाथ नहीं जा सक्ता । इस श्लोक में सन्त कवीर की तरह बाहरी दिखावे ओर 
माका जपने को एक प्रकार का दढोंग माना गया है। सन्त कबीर इस दोहे में वताते है-- 

माला फेरत जुग मेया निटा न मनका फोर। 

फर का मनका ड!रि दे मनका मनका फेर ॥ 

शोवदशंन इस प्रकार की उपासना में विश्वास नहीं रखता । 

“क्या करि तसंज क्रय त कारण यस्त व्ययिस श्रय दारुत प्ययो'” ॥ 

(नूरनामा) 

अर्थात्‌ -- जिसने दूपरों के सामने अपने हाथ फलय, उसकी त्रिया निष्फल है । मनुष्य 
अपना सुधार आप कर्‌ सक्ता हे । वह्‌ स्वयं भाग्य-विधाता दै। इच्छा, ज्ञान अर क्रिया 
इन शवितयों से वह्‌ अपने आप मे विद्यमान स्थायी निधियोंका स्वामी वन सकता है। 
इस तरह द वदशंन के अनुसार वह्‌ अपने आप को सुधारने मे खद जिम्मेदार है । 

श्राना कयि युथ न काहि उशी, ग्याना के्य्॑ति गुपित पान । 

क्रिया केयंलि वुथ न लाथ सशी मशी निशि श्रद पनुन पान ॥ 

अर्थत्‌- एसे नहाया जाये कि कोई न देवे, अपने अपर को लोगों की नजरों से ओञ्षल 
रखकर ज्ञान मेंड्व जा। अमल करनानभीन भल । उसके वाद तुम अपने अस्तित्व को 
भूर जाओगे । 

इस दलोक मे ग वदगंन का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देतादै। इसमे ध्यान तथा ज्ञान 
करा संकेत हमे मिर्तादै जो त्रस्तृतः बाह्य प्रदशंन दै। इसमे कमं पर अधिक वक दिया 
-गया है । श्रीमद्धगवद्गीतामें भी कमं को प्राथमिकता दी गई है । उसमे बताया गया है-- 
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कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचनः 1) 


अर्थात्‌ मनुष्य को कमं करते रहना चाहिए उसके फर की इच्छा मत कर्‌ । किन्त 
कमे करना न भूरु। इकबाकु के कथनानुसार-"अमल से जिदगौ वनती है जन्नत भो 


सविस्तार व्याख्या मिलती है जंसे-- 


“श्ञानं क्रिया च भूतानां जीविनां जोवनं मनम्‌'” । (उत्पलदेव ) 


ज्ञान ओर क्रिया--ये दोनों मनुष्य के किए आवश्यक है । क्रिया मनुष्य 


है जिसमे ये दोनों चीजेन हों, वह्‌ जिन्दा होकर भी मूर्दाहै) 
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भाषा कोरे वादों से 
वायदों से भ्रष्ट हौ चुकी है सवकौ 
न सही यहं कवितां 
यह्‌ मेरे हाथों की छटपटाहुट सही, 
यह किम घोर उजाले में खोजताहूं 
आग* 
--रघुवीर सहा 


जहन्नुम भी'” क्योकि जिदगी का नाम निरन्तर क्रिया । इसलिए शैवदर्शन में क्रिया कौ 


का जीवनः 


शी र! 


-एक कश्मीरी कषिता 


च्छीराजा 


मे ओर पे दूसरे 
-भ्रमोन कामिल 


नही, श्रकेलामे हौ नहीं हं 

जो ्तहाई वेचेनौ की हदो पर वेढा हुश्रा 

भरदेन पर प्ररन उदछालता हूं 

लेकिन उत्तर में पाता हूं जवाबों की श्रलोकिक महादवेता 

जो श्रपने एकांत के पर्णकुटीर में 

श्रभौ भी पर्दा डालि दीवार से सटी चुपचाप वटी है 

धरोर हं कि दीवानों की तरह प्रश्न पर प्रदन उछाते चला जाता हुं 
एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पाता हूं । 


नही, में श्रकेला नहीं हूं । 

मेरे जंसेश्रौरमभी हैँ कुछ दीवाने 

जो, जमी हुई सीलन वाले उस ठंड संसार में 

रहते चलेश्रा रहै हँ 

रौर श्राग को पिघला कर पानौ बना रहे है 

या जमाये डाल रहे ह श्रषनी हडिडयों को मज्जा, 
सहज श्राग कौ चमक से पानी पर चढ़ा रहे हैँ शान 
श्रौर इच्छाश्रों कौ म्रधेरी कंदराश्रों पर 

रोशनी कौ पतं जड रहे है। 


संगमरमर ो तरह गोरी, उमंगों नहायी एक तरुणी 
शब्दों के बियाबान बंजर में 
षच्छाए गुदगुदति हए टहल रही है 
श्र्थवान्‌ श्रभिव्यव्तियों की मुस्क राहटे 
विखेर जाती है 
मोटो श्रनुभूतियों के स्पशं । 


२७ 


रण 


श्रलगाव की कड.वाहटो मे मिश्री घुल जाती दहै 
एक नयौ रचना की श्रांख खल जाती हे । 


रचना की श्रांख को खोलता है कवि 

जो भमतौ हवाश्रों के गदराएु बदन पर 
सहलाता है शिरि शिखरो के स्पशं 

लदे फदे बादलों को गेद-सा उडाताहे 

मदमाते हाथियों को तरह कभी उन्हे 

प्रौर भी श्रधिक कर देता है मद विह्वल 

खुल जाते हैँ श्राकाशः मधुचषकों के ढक्कन 
श्रौर प्रमृत की जल-चादर दुलकने लग जातौहे 
उठने लग जाती है एक सुहानी देहगंघ "ˆ 

गंध जो श्रात्मा के भ्र॑तकपाटों तक्र दस्तक देतीहै 


एक श्रनजानी दुनिया से सुगवुगाकर उने लग जाते हैँ बाहों के गुलाव्र 


वहने लग जाता है चेतना-शृन्य नोडो से सरसराहरों का साऽरेऽपाऽाऽ `- 


सरो हई श्राशाभ्रों के ठंड सीनौं पर 

हेवा मारती हे जादुई ए्‌क 

श्रौर ठंडी श्राग कौ लपट घीरे-घीरे टहलने लग जाती है । 
हर रास्ते पर 

खडा है समय 

जिसकी शाइवत श्ररूपा देह से 

छिटकती रहती हँ लगातार पहेलि्यां 

कि 

ये श्रामाषएं 

ये दिल 

ये पाखी, 

ये फूल 

इस जमी हुई सोलन वाले 

ठंडे संसार में क्रिस लगातार निहारे चते जा रहे है? 
किंसलिए भ्रपनी ज्योतित म्रात्माको 

निर्वसन करके 

देह कौ मिट्टी को कर रह हैँ पलोत ? 

श्राखिर ब्रह्मांड को यह महान्‌ दघंटना 


श्षीराजा 


है क्या, 

जहां निरे गद्य ने कविता कौ रंगे पकडलीरहू? 
मिटरी से कंसे एडी गंध ? 

श्रौर कंसेर्हहवाके वे कषे 

जिन पर वेठाकर वह गंध को टहलाती है ? 


इस हादसे के नियंता 

कुछ तो होठ खोल - 

किश्राखिरतुहैतोक्यारहै, 

श्रायाहै तो कहूं से? 

घीमे ध्वरों मे हौ बोल-- 

कि क्या पानौ पर चलने की सल्ला 

होतो है सूली, जिसे ईसाने सहा ? 

अरथुस्त्रके वारेमेभीतो तूने कुछ नहीं कहा, 

जिसने जन्म तेते हौ विखेरौ थी मुस्कान 

प्रौर बदले मे मरोड़ वी गयो उस मुस्कान कौ गर्दन ? 
सेने भी जव उतारना चाही तुम्हारी श्राग पानी नें 

तो मेरा पानी भौ महज राख होकर षयो रहं गया ? | 
ये तमाम मेरे श्रनृत्तरित प्रन 

मुभे दर दर भेरकातेदहैं 

श्रौर श्रत में जब मुभे उत्तरो कौ महाश्वेता 
तकलेजातेहं 

तो देखता हूं करि वह श्रपने एकांत पणेकुटीर में 

प्ररनों पर पर्वा डाले, दीवारों से सी चुपचाप वंठी है 
मौर में प्रन पर प्रन उछाले चला जाता हं 

एक भी प्रस्न का उत्तर नहीं पाता हूं ˆ“ 

लेकिन मेही श्रकेला नहीं हू 

मेरे जसे कुछ श्रौर भौ दीवाने ह जो 

उत्तर पाने को इंतहाई बेचन मे लगातार जी रहे हे ॥ 





~~ 


अनुवाद : कर्हैया लाल नन्दन 
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करश्मोर कै प्रसिद्ध संगीतकार एवं विद्ान-- 
पंडित दयाराम 'खुशदिल' 


--प्रब्दाल श्रहुमद 'महज्‌र' 


पंडित दयाराम खुशदिल काचर कश्मीर के पारंगत सं गतज्ञ यथे जो लगभग दो सौ वपं 
पूवे अफगान सूत्रदार अब्दुल्लाह्‌ वां अरकजोई के समय में थे । यह्‌ वह समय था जव कश्मीर 
पर अफगान बादशाह अहमद शाह अन्दारी के उत्तराधिकारी शासन कर रहथे। यह वह 
जमाना था जव मध्य एशिया के बहुत से संगीतकार धूमध।म कर कश्मीर आते होगे ओर इस 
पुष्पवाटिका के रूप-सौन्दयं को अपनी कङा से निखारते होगे । उस समय मुशौ के पद पर होने 
कै कारण “खुशष्दि' को संगीत सभाओं मे सम्मिङित होने का अच्छा अवसर मिला होगा । 
इन सभाओं मे काफी समय तक बैठकर इन्टोने संगीत कला से सम्बन्धित कुछ पुस्तकों का 
प्रणयन किया, जिनमे "तरानै सरूर' भौर "करामि मुजरा' बहुत ही महत्त्वपूणं है। 
हमारी सियासत जम्मू व कदमीर की रिसचं-लादत्रेरी मे कदमीरी संगीत कला पर जो पस्तकं 
उपक्ब्ध हैँ उनमें अधिकतर विभिन्न “मुकामों" के गौत लिखि गये मिलते है । "मुकाम" कदमीर 
कै शास्त्रीय संगीत या सोफियाना मौसीकी मे विभिन्न रूपों को कहा जाता है । 


दयाराम खुश्दिल की पुस्तक की एक महत्वपरणं बात यह भौ है कि उसमे ओर बातों के 
अतिरिक्त भूमिका भी दी गई है जिससे यह्‌ बात सिदध होती है किवे संगीत-कलाके वहुतदही 
पारखी एवं धनी आलोचक थे । शास्त्रीय संगीत पर कुछ लिखना ओर इसकी व्याख्या करना 
बहुत ही कठिन काम है । कठिन इसल्एि कि यह भमुदटूढी में पानी रखने के समान टै 1' 
अपनी पुस्तक में स्वयं एकं स्थान पर अफलातून के इस कथन का वर्णन करते हुए वे कहते है 
कि संगीत कला अर्थात्‌ हवा को रस्सी में वाधना, नानी भाषा में “मौ' गठ को कहते है "सी" 
का अथं "पर" होता है भौर "की" हवा को कहते हँ अर्थात्‌ हवा को वाधना जो एक असम्भव 
बात है 1 सम्भवतः यही कारण है कि संगीत से सम्बन्धित बहुत कम पुस्तकं उपलब्ध है । 

स्तक की भूमिकां क्छ कथायः मिलती है जिन भे कू का सम्बन्ध दि्ुस्तानी 


शी राजा 


देवमालासे दै ओर कछ अरव के असातीरस' (मारईथोरोजी) से सम्बन्धित हैँ । एेसी एक 
कथा दूस प्रकार है-““हजरत मूसा ने एक दिन “नीक नदी में एक पत्थर देखा ओर वह 
ह देख कर प्रसन्न हए । इसी समय एक फरि्ता उनके सामने उपस्थित हुआ । फरिङते ने 
हजरत मूषा से कहा कि यह्‌ पत्थर उठादइये । यह मौसीकी है, किसी दिन आपके काम 
आयेगी । एक दिन हजरत मूसा को अपने लोगों के साथ चालीस दिन तक एक मरुभूमि 
मे रहना पड़ा । पानी का वहां अकाल पड़ गया । हजरत मूसा ने भगवान से प्राथंना की। 
फरिश्ता फिर उपस्थित हुभा ओर हजरत मूसा से कहा-- या मूसा! अपनी छ्डी को इस 
पत्थर पर मारिये । यह्‌ कह कर फरिरता फिर अलोप हो गया । हजरत मुसा ने छड़ी पत्थर 
पर मारी जसि सेउसमें वारहु सुराख हो गथे। हूर एक सुराखमें से एक चश्मा फुट 
पड़ा। इन चदमों से विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलीं। लोगों ने वेट भरकर पानी पिया 
लेकिन हजरत मूसा इन मधुर ध्वनियों मे वो गणु । हजरत मूसा ने इन ध्वनियों को कठस्थ 
किया । यही बारह ध्वनियां बारह "मुकाम" हैँ । इन “मुकामों' के नाम है-रास्त', अदाकः, 
“बोसलीक', "नवा बुजगं ", असफहान", जेरिजफगन", "अ राक, "ज गोका, "हुसंनी", "रहावीः 
ओौर /हजाज'। कहा जातादहैकि हजरत मूसा “मुकाम अशाक' में मुनाजात करते थे । 
मकान अशाक' में जव भमा, गा,रेसा,' स्वरों कोगाया जाताहैतो उस समय मनमें 
अजीव भाव उत्पन्न होते दहै । आजकल इन में से कुछ “मुकामो' को हिन्दुस्तानी नामों से भी 
पहचाना जाता है, जेसे अशाक' को "वहार" कहते है, 'बोसलीक' को “धनाश्री कहा जाता है 
ओर “हजाज' को “बिहाग' कहते ह । 

पुस्तक में विभिन्न स्वरोंकौ व्याख्याभीकी गईहै। असे संगीतया गाने वाले के 
गले के सात स्वर भौर आघ्वां स्वर जो पहले स्वर की द्विगुनित ध्वनि हैँ। यह्‌ वह्‌ स्वर 
है जहां पर कंठ से ध्वनि अवाध गति से निकल्ती है। इस से कंठ का माधुर्यं स्पष्ट हो जाता 
है। इस स्वर का उत्तेख करते हुएवे कछ्िखते दहं कि यह एसा स्वर है जो पवतोंके बीच 
घरुपकर आता है, अथवा जव वायु को लहरो से फूलों कौ क्यारियां खिल्ती ह ओर सारी 
सृष्टि भगवान के स्मरण मे तल्लीन होती है। जिस व्यित को इस अवस्था काज्ञान होता 
है, उसी को भगवान कासाक्षात्कारहो जाताहै। यह्‌ गीत मानव मन के अन्तःस्तल से 
निकलता है । 


दयाराम खृशदिल ने ,सोफियाना मौसीकी की तारों कौ भी व्याख्या कौ रहै क्थोकि 
शास्ीय संगीत मे “ताल' का महत््वधूणं स्थान है। साधारण ताले जो इस समय गाने के 
भयोग मेँ लाई जाती है, इस प्रकार है-हनज, युरोय, यक, स्यहताल, युयक, तुर्की जव, 
जवं फाखता, "खानी" भौर "चप अन्दाज" । 


दयाराम खृशदिल ने इन तारों के बोर भी लिने है। साधारण ताल (जिस मे लोक- 
गती ही अधिकतर गाये जाते है) को तीन रूपों मे दिखाया गया है । एक चप रूपी ताल के 
विषय भें कहते है कि इसको कदमीर के दाऊद राजा ने बनाया है लेकिन कुछ स्थानों पर इसने 


शीराजा, ३१ 


खानी ओर चपंरूपी ताल कोएक ही रूपमे वणितं किया है। 'सुखमस', नीमदोरः यौर 


“नीम सकील' तार कौ जो इन्दोने तालिका बनाई है, वहु बहुत ही महत्वपूणं है । ताछिका 
इस प्रकार दै- 
मुखमस -- जवं संख्या ५ -- पँ वस्त-३, अगल २ 
नीमदोर - जवं संख्या ४ -- पै वस्त-३, अलग १ 
तीम सकीरु -- जवं संख्या ७ - पँ वस्त-४, अलग ३ 


ले 
कै {षय में बात की । उन्होने कहा कि तालो के सम्बन्ध में विशेषकर बड़ी तालो के संदर्भ 
मे दयाराम खुशद्विल. की यह तालिका ठीक है । दयाराम खुंशदिल ने मुखमस खफीफ काभी 
उल्लेख किया है ओर गुलाम मुहम्मद साजनवाज इस विषय मे कहते है कि उस्ताद रमज्रानजुने 
इस ताल में “मुकाम नवाह' का एक गीत गाया है जिसको रेडियो कडमीर ने रिकाडं भी किया 
है गौर जो इस समय भी टेप-लादत्रेरी मे उपक्व्ध है । गीत कौ एक पंक्ति इस प्रकार दै-- 


कदमीर के आधुनिक संगीतकार गुलाम मुहम्मद साजनवाज के साथ मने इन वड़ी तालो 


^ 


“जुदा हरगिज् न करदद श्र दिलम यार ई चुनीं बायद” 


इस अतिरिक्त इन्होने इन फारसी तालो के साथ-साथ हिन्दुस्तानी शास्वरीय-संगीत की 
तालो का भो वणेन कियाहै ओर उस्तादोंके पास बैठकर इनको सही रूपों मेँ प्रस्तुत किया 
टै । जे (नीम सक्रील' ताल की तुलना में हिन्दुस्तानी शास्त्रीप-संगीत में सात ताल" का 
उल्ल किया है ओर 'समारी' एवं "शाही" ताल की तुलना में 'वहस्त' ताल को प्रस्तुत किया 
हे। इती तरह "दुर-अक्शां' ताक के मुकाबले मे 'वाराँ-ताल' का उल्लेख किया है । तालो 
के विषय में खुशदिक का शोध-कायं बहुत ही महत््वपूणं है 


अप लिखते हं कि करमीर के उस्तादों मे हाफिज सखी ओौर महम्मद अमीन गंजुके नाम 
उल्लेखनीय हँ । हाफिज मुहम्मद अमीन को "सुम-ताल' का अच्छा ज्ञान था। मुहम्मद अकरम 
खां भी तालो के अच्छेज्ञाताये। यह अपने ने, भ्र, एवं होगे के संकेतो हारा मौसीकी के 
रंग दिघातेथे। कदा जाता है कि कश्मीर का नानकचन्द वसूल नवाज था लेकिन तालो के 
विपथ मे उनको कछ भी जानकारी प्राप्त न थौ । इसके अतिरिक्त आपका कहना है कि वादः 
भे धीरे-धीरे उन्होने कदमरी तारों की जानकारी प्राप्त की । लेकिन नजाक्त, आकषण ओर 
स्वरो का आरोह्‌-अव रोह आदि महेत्त्वपरुणं बातों का ज्ञान एक वड़े कलाकार को ही होता 
हे। “करामति-मुजरा" नामक पुस्तक मे दयाराम खुशदिल ने विभिन्न मुकाम" वै 


के फारसी 
मौर कश्मीरी गीत विभिन तालों मे लघे है, जसे “मुकाम-वहवास" मे उन होने यह्‌ गीत 


लिखा-- 
“जोक यार स्दं घरि बाल द्रायस 
पावतन पायस भ्येस म्योन यार” 
इसी प्रकार इन्होने राग भेरवी मेभी एक गीत लिखा 


तेह । यूसुफ शाह्‌ कंर्मीरी के 
विषयमे पङ्ति हं कि इन्होन बहुत से कश्मीरी = 


गतो को सोफियाना मुकामों मे समाहित 
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किया है। सम्भवतः यह उल्लेख यूसुफ शाह्‌ चक के विषय में है। यूसुफ शाह चक कश्मीर 
के एक प्रसिद्ध वादशाह थे! आपने सोलहृवीं गत्ताब्दी ईस्वी मे कनीर पर शासन किया । । 
यही वह वादशाहं है जिससे मुगल वंश के प्रसिद्ध वादशाह्‌ अकवरे-भाजम ने क्मीर की 
रियासत को छीन के अपने राज्यम मिना लिवा। 


"करामति-मूजरा" की एक विकेषता यह हैकिटस में बहुत से मुकामों के साथ एक 
एक पेटिग' भी बनाई गई है ओर प्रत्येक पेटिग विभिन्न संगीतकार, हाफिज एवं नतं कियो 
को क्रमसे प्रस्तुत करतीदै। इनमेंजो वाद्य-यंत्र दिखाये गये हवे यातो सितारहैयां 
| साज । संतर का कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। सम्भवतः उन दिनों संतुर कदमीर नहीं 
| पटुंचा होगा । "मुकाम वहवास' ओौर "चहार-गाह्‌" के साथजो पेटिग है उसको एक ही 

कंन्वस पर तीन भागोंमें विभक्त किया गया है 1 ऊपर नीला आकाश , कहीं-कही बादल 
| ओर पवत, वीच में एक खुरी हुई पुस्तक्र, शायद कोई मुकटूस पुस्तक, निचले भाग में तान 
| मौसीकार जिनमेंसे एकके हाथमे सितार, लेकिन एमा लगता है जंसे कोई साज हो, दूसरे 

के हाथमे कृ नहीं है लेकिन उसके हाथों की चाल देसी है जसे वह "वसूल" बजात। हो । 
| भैरवीकेसामने भौ जो पेटिग दै, उसके भी यही तीन भागह। दूसरे भागे निशात वाग 
मं प्रवेशद्वार के स।मने मकान है । अन्तिम भागमेंदो पठान दहै, इनके पीडा पर 


~ 


पक्षी वे हुए हैँ। 


मूकाम गन्धार' के सामने वाटी पेटिग भी तीन भागों में विभक्तदटै। दूसरे भागम 
| दो शोनदार मकान है जिन मेँसे एक ज्ञरना पट रहादहै। सामनेश्लील उल दहै जिसमें 
| नौकरयें चरती हे । अन्तिम भागम एक पालकी है जिस में मुगलों जैसी पगड़ी पहने मौसी- 
| कार हाथमे पितार्‌ ल्यिवेटाहै। इससाज की सात कुजियां दै । (मुकाम-अक्ञाल' के 
। सामने जो पेंटिग है उसकी पृष्ठभूमि हरी दै, एक नतंकी जिसके वस्व दारचीनी ओर लाल 
| रंगके दै। उस कादुपट्टाणेसाहै जैसे वह कोई पजावी ठ्डकोहौ। इसपटिगसे यह 
| भी सिद्ध होता है कि यह्‌ वसोहृली कर्म की पेटिगिहै। इसमेंभी दो मौ्तीकारदटँ। 

"मृकाम जनका" की पेटिग इस प्रकार है- राजकुमार ओर मौसीकार जिनके सामने 
| नतकी नाच्ती दै, शीषं पर दुपट्टा, पेशवाज, कटिवंद । 


| 
| 


| “मुकाम तदंग" के पास जो चित्र है उस का स्वरूप इस प्रकार है--पठान साजि्दे, 
| हाथ में वाद्य यंत्र किए हए, नर्तकी पूरे वाजू वारी कमीज ओर पेशवाज् पहने हुए, वायां 
हाथ कमर पर नाचने के अन्दाज मे, दूसरा हाथ हिलाती है। बालों कौ दो टे वक्ष पर, 
सामने फलों से भरी डाली जिस पर एक पक्षी वेठा हुमा है । 
| 


“मुकाम धनाश्री" के पास जो रपटिग है" उसके तीन भाग, एक भागम दो नतंकियां है 
जिन के सामने सुराही ओर शरावकेदोप्याले धरे है । दूसरे भाग मेदो गाने वालि सितार 
मौर तवले जंसे वा्य-यंत्र वजा रहे टैँ। तीसरे भागम भी दो साजिन्दे हे। 
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'वलावल' का उल्लेख करते हुए जो पेंटिग दिलाई देती है उसके भी तीन भागं स~ 
तीसरे भागम डोलहै। इस मे दो मौसीकार सवज लिवास पहने हृए दिखाई देते है, इ 
लिवास पर कही-कदीं सोने के दाग है, कन्धों पर "शाल, देखने मे यह हिन्दुस्तानी मौसीकार 
रगते है, इनके हाथो में सितार जंसा कोई वाद्य-यंत्र है । 


यह एक एेसा पहल है जिसकी ओर हमारे चित्रकारो की चष्टि नहीं गईदै। इन चित्रौ 
मे उस समय की सभ्यता का प्रतिविस्पर दिखाई देता है। दया राम खुणदिल की इनं 
हस्तक्िपियों का यदि ओर भी गहनता से अध्ययन किया नाये तो ओौर भी वाते प्रकाशमें आ 
सकती हँ । विशेषकर शास्त्रीय संगीत के. वे बहुत सारे गीत उस समय के कद्मीरी संगीत कै 
स्वरूप को स्पष्ट करेगे जो अव पठे ही नहीं जा सकते है । 


-~---> -- 


मुगोरु नंगा दै 

सागर के गभं के अलावा 
गृहयुद्धों से तानाशाही तक 

राजनीति काशरीर गंदा 
धमं ओर दशन के खेतमें 

जो भीं उग सकता था। 


-कंलाश वाजपेय 
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| कहानी 
| अधे कोस का चान्द 





-महारान कष्ण शाह्‌ 


| शहर के वीहड़ से दुर, गांव जाने वारी सपाट आवारा सडक पर पहुंच कर॒ मैने अपने 
| आपको एकदम अकेला पाया । चारौ ओर का घना सन्नाटा जते मेरे भीतर से पट कर मुञ्च 
ही मे वापिस स्थान पा रहा हो-धिसट्ते कदमों भँ अनचाहे ही अगे बढता जा रहा था-- 
| कानों मेँ अव तक शहर की मोटर-गाडियों के भौपू ओर गावमें हुए वहुत वड़े दंगे-फसाद का 
सा शहरी शोर गुज रहाथा। मनमेंतो कोई साध नहीं, फिर भी एक फिजूल की प्रत्याशा 
रोज उस फाटक तक ले जाती है जहां कोई पहरेदार नहीं कि तु मुभे लगता है किभीतर 
धुसते ही मुञ्च पर कोई बुरी तरह टूट पड़ेगा ओौर -मुभे बेहाल करके वाहर खदेड़ देगा । 
जव भी भम अन्दर कदम रखता हँ तौ फाटक पर वन्धा कत्ता भौ-भौं करते एक गैर आदमी के 
घरमे धुसने की रार पीटताहै। मै उसे टैगर-टंगर' पुकारता हं । उसकी खोई हुई यादाशत 
खटती है ओर वह्‌ मुभे पहचान जाता है-- एक नया परिचय--हर पल का अजनवी जो मुक्षमे 
सता है पहले शायद कभी नहीं था- यही मेरी उपलब्धि है । मेरा हासिक । ठण्डी चन्दनी 
| का लहरि धुआ, चुभता हुभा । आंखें अनायास ही भीग जाती ह- सडक के किनारों पर 
| लगे वृक्षौ की टहनियां बरबस कांप उठती हैँ भौर पत्तं का एक वृत्ताकार मुके धेर केता है । 
| मे पत्तो को पैरों से उदारता हा आगे चला जाता हं, बहुत धीमे . “ हां मै साक्षी है 
 बनधुवर्‌ ! तुम क्षर गए, जीवन कौ नियति इससे अधिक हो भी क्या सकती है? हर जगह 
मोम की लाली मे निहित मौत का गहरा गौर कटु अहसास । तीन साल से इस मौसम का 
इस नगर कौ सीमा पर मै साक्षी ह तीन लम्बे अन्तराल" "यहां जीवन जव भी शुरू हुभा 
तो मैने पाया करि नया लगाया पौधा असमय ही मक्षा गया भौर खेत भांग कौ फसरु उगाने 
को लालायित है ; उन्हे पता चला है, आदमी ने एक नया तरीका सीखा है कि जीना अन्न से 
कही धने होता है- मैने तीन साल यहां रह कर हर चेहरे पर ये शब्द अंकित देखे सच ! 

भे साक्षी हं ?.. किस तत्परता भौर निश्चय कौ द्दृता के साथ मुभे हर रोज सुवह्‌ विस्तर 
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से उठते ही एक छटपटाहुट घेर केत है-- मन कितना उत्तेजित होता है । रग-रगमें उस वार 
के शब्द उवलने लगते हैँ जो पूरे तीन साल पहले सारे गांवमें मैने घोपणा के लहूजे मे के 
“ओर रोगों की तरह मेरे शहर जाने का मकसद आवारागर्दी न समज्ञा जाये, मैँ एकं इरे | 
से जारहाहंभौर अप लोगोंसेवादा करता हं कामयाव लौट गा” । वहां उपस्थित लोगों क 
वीच मेरा भन्बामेरी वातों से विक्षुब्ध ओर उदासीन आकाशम उगा आधे कोस का चा 
तक रहा था । उसकी आंखें उस चान्द की चान्दनी जितनी ही फीकी ओर त्रस्त लग रही थीं 
वार-वार वह्‌ एक लम्बा ठंडा उरसांसि भरता, शाप्रद आगे की वेवसी को वहु अनदेखा नही 
करपारहाथा-मेरी वातं उसे रीडरोंकै क्च्छेदार भाषणों की तरह जरा देर के क्तिए्‌ 
भावुक भी न बना सकी । उसके अनुसार मेरा शहर जाकर उच्चरिक्षा या नौकरीके ल्‌ 
कोशिश करना मेरी नासमञ्ञी ओौर अधकचरी महत्वाकाक्षा ही थी । वहु अपने एक पांव को। 
कत्र मे दफना चुका था- चेत नाम को कुछ कनारु की जमीन जिसमें आज भी अनाजक 
अच्छा-खासा हिस्सा जमीन के कागजी माकिकि को देना होता- वह माछिक भी अपने | 
बदतर हारुत का आदमी जिसको 'न' करते खुदाई कहर का उर अव्वाके सिर पर वना रहत। 
बस वही पुरानी धिसीपिटी कहानी जिसे हर सम्भव प्रत्येक निम्नवर्गीय भारतवासी को 
कोरस में पढाया जाता है। एक अन्तहीन कथा--वाप कोठरीमें हक्का गडगड़ाते दम तोड। 
वेठतो है, बहनें छातियां पीटती ह भौर मां -- ओफ] मां नहीं वस यह कुम्बी आवार 
सङके ओर टिटटुरता रोम-रोम"**““ "वन्द मुदटिव्यों में तीन साला वासी वादा लेकर रोज तङ्क 
मँ किराये के कमरे से निकल कर गली म कदम रखता हूं । सडक तक आति ही मुदि्यां चुर 
चुकी होती है वादा फरार हो चुक्रा होता है-शाम को उसो कमरे मे जघ अपने आपसे फिर भेट 
होतो है तो सुबहु का वादामेरेषेरोसे च्पिटीदो इंच धुल ओर मिट मेँ दम तोड़ चुका होता 
है-दिल को यही सोचकर तसकीन मिलती दहैकि एक ओर दिन बीत गया जैसे अजीवत्‌ 
कारावास काएक म्बा दिन घट गया । | 


कुछ भी हो आज उस कमरे में वापिस नहीं जाऊंगा - मकितिका छखावा- अिन्दगी 
काटने का अहमास मरने या दिन कट जाने कौ धि गनी तसल्ली आनमैन सह सकुग। तप 
फिर इस गति से चलता हुआ मेँ कहां पहुंच पाऊगा-वापिस गांव ? जहां की मात्र कुछ स्मृतिं 
रोषर्ह। बाकीजोभी दहै - -" म नहीं पहचान पाता वह सव। वह॒ कहते हभ 
वदल चुका हुं ओर यह बदलना ही मेरा उनकी दष्टिमें कुछ हो जाना है- यह्‌ चान्दनी | 
हृदय सालने वारी -“-किसी मायावी सम्मोहन में बेलुद कर एक वार मुभे वह्‌ घर लौटाती 
हैजो मे पीछे बहुत पी खोड माया ह। 


| 

| 

घर के आगन में उतरतौ शरद्‌ कौ महीन सी चान्दनी- आंगन से सटे वृक्षो के क्षालाै 
साये- मां भौर जेवा का आंगन मे घान करुटना ओर साराह्‌ का वरावर किसी न किसी बहि 
आंगन में आकर मूञ्चसे बात करना-- कभी जव वह अपेक्षा से अधिक वार जाती तो मां ॐ 
चेते हए कहती, “क्यो री तेरे बाप से वात करके तरे यही रहने का प्रबन्ध करा दु" । इव 


ध शीरा ॥॥ 
॥ 
| 


कर साराह्‌ जवाव देती, “अरे इस ज्ञोपड़ में रह के सडना है ममे । नै तो--. " मौर मै दिल 
ही दिर में उसके लिए एक छोटा सा साफ-सुथरा घर चुन ठेता । कितनी स्वाभाविक मौर हौ 
जाने वारी बात लगती थीं यह्‌ सव । पर उसी समय न जाने क्यो एक अनजान सीं कसक मन 
मेँ बनी रहती जो आज फल चकौ है ओौर वहत गहरा धाव वन चुकी है--उसी हंसी-खुशी केः 
क्ञिलमिर वातावरण मे वह्‌ घटना भी घटी जिसने मुके बता दिया कि भेरा हर स्वप्न जीवनः 
की वास्तविकता से नहीं मां की मीठी लोरियों में से जन्माहै जो अन मेरे किए भी हरकतें 
हो गई दै क्योकि भाज उन लोरियों में एक लगातार रुदन सुनाई देता है--इसी बीच एकः 
रोज भने अन्वा को अजीव तैयारियों में व्यस्त पाया । विस्तरे के नाम-पर कु फटीचर पैबन्दः 
लगे कम्बल, एक मेला सिरहाना जिसके छेदो से जगह्‌-नगह्‌ रू उखड रही थी, पुराना धोरा 
हा कमौज पाजामा अौर इसी साख गमियों मे खरीदी गई टोपी- सत्र सामान कमरे के एक 
कोने मे रखा गया था--सवेरे पौ फटने से पहले जैने अपने अन्ना को वफ की तहों में दबताः 
हा पाया--वह चिल्ला रहा था-वशीर-बशषीर । बफं ओर बुधम ममे उसका आधा शरीर 
घु धका सा दिखाई दे रहा था- मँ दौडकर वफ की तहं तले से उसे निकालना चाहता था-- 
कोरि करके भी जवम दोडन पाया तो मै हंडवडा कर जाग उटा-~ वही ,धोया हुआ कमीज 
पाजामा ओर नई टोपी पहने अव्वा मुक्ञे जगा रहा था--““वहुत देर हो गई साट सात बजे 
बस निकलनी है, चल उट, मून्ञे वस अङ्‌डे तक छोड आः 

म ठैरान था कि इतने तड़के वस अड पर जाकर कौन सा खजाना उठाकर लाना है-- 
(तुम जा कहां रहे हौ अव्वा 2“ कुछ खीज्ञ ओर कुष्ठ बवराहट में ने पुछा ।; 

"जम्मू" उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया ओर सामान उठाकर चलने लगा । मै उसका 
रहस्य भाप कर यन्त्रवत्‌ उसके पीछे चलने लगा । ` 

बटवारे के पदचातु जिस प्रकार की दशा देश म आये रिप्यूजियो की हुई होगी, कुछ 
` वसी ही स्थिति में विखरे हए किसाननुमा मजदूर--ठंड से कम भौर परेशानियों से अधिकः 
सिकरडे हए चेहरे--एक से पहनावि मे अपनी एक सी राम कथा कहते, कागज के. सफेदं मुञ्चयिः 
कुल" *“" “अरे हवीव भी है"“““““' अव्वा ने चौकं कर कहां । फिर अचानक वहं वहां स्थितः 
सब आदमियों को घूरने कगा कुछ ही क्षणो मं अम्मी ओर कादिर भी पहुच गये । उसे लक्ष्यः 
करके अव्वा कहने लगा, ^पट्‌ठा कहता था कभी नहीं जाऊंगा, बोवी वच्चो को अकेला छोड-. 
कर कंसे जाया जा सकता है, भके ही कम खाओ पर गम न खाओो- परता हँ जरा जाकर. “ 

“जानें दो भन्बा ---- अगर तुम भी नं जाते तो कितना अच्छा होता ।'' 

““वशीर ! वेटा जेवा अब बच्ची नहीं, कम से कम उसकी मेंहदी का इन्तिजामं तो करना 
है -*-- ओर फिर घर पर भी तो कोद रहना चाहिए“ -- [ह 

““अव्वा मेरी मानो, मू ही जाने दो“ मेँ अपमान से ओर अपने प्रति घृणा से 
दब चुका था-- इस उग्र म जव उसे आराम की आवदयकता थी, वह्‌ परदेष मे एक-एक पेसेके 
किए अपना शरीर चिसेगा--““ˆ फिर भी अव्वा चला नाता है, अव भौ चा जाता है, बीवी 
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ओर जवान वेटी को अकेला छोडकर कादिर चला जाता है । (एक जमाना था जव हमे जवरन 
भेजा जाता था, तव हमने इसे 'वेगार' कहा था । आज हुम खुशी-खुशी जाते हँ ओर अपनी 
-खुशो को कोई नाम भी नहीं दे सकते" 


कहते है कि जह धुआ है वहीं जाग होती है लेकिन यहं घु हौ शरभा 


दै जाग क्या | 
थोड़ी सी उष्मा भी नहीं-जहरीला दमघोटू धुआ“ 


सडक के दोनों किनारों पर दर-दूर तक फंली पक्की धान की महक मूमे बदहवास सा | 
करती है-मै नजदीक जा कर हर धान के पौवे को अलग-अलग सुघने लगता हं । सहसा ही ¦ 
करई पौवे मेरे हाथों बुरी तरह मसल जाते हैँ ओर मँ जोर-जोर से चिल्लाता हं, “यह्‌ हंसी 
खेत, फटा जाता है जोबन जिनका किस लिए इन में फकत भक उगा करती है'--्मे देखता हं | 
खेत के बीच में कोई आदमी बिलकुल सियाह कपड़े पहने मुभे हाथ से अजीव इशारे करता है-- 
'योड़ी देर के लिए रमै सुक जाता हूं हवा के तेज बहाव मे हाथ के हिलने की गति भी तेड 
होती है । मुभे खुगता है खेत के बीच मेँ खड़े होकर अन्बा मुभे वराबर बुला रहा दै । हवा का 
'एक अधिक तेज लोका हिल रहे हाथ को बिलकरक ज भीन मे सुला देताहै। मै कुछ देर ठिठिक 
"कर देखता हं--हवा के धीमे पड़ते ही सन कुछ साफ हो जाता है ओर मँ सुकून का सांस 
ल्लेकर भागे चलने लगता हं ओर एेसी ही स्थिति में चरते हए मै अनजाने ही उस फाटक के 
सामने भा पहंचता हं जिसके भीतर जाने के लिए करई क्षण तक भ एक अनिदिचत ढंग से 
सोचता रहता है--फिर सारी आत्मग्छानि ओर असुविधा ओद्‌ कर भोतर कदम रखता हूं । 
डा° साहब कुछ देर देखकर भौ मु अनदेखा कर देते द-अनायास ही उनकी भृकुटि तन 
जाती है ओर बहु अपने जाप को “डिस्टंबड' पाते है, फिर किसी गहरे चितन से जसे फुरसत 
"पाकर मुभे सोफे पर बैठने का इशारा करते हँ ओर मै धड़ाम से गिरता हुजा बैठ जाता हूं" 
वह्‌ दोबारा वसे ही गहरी सोच में डूब जाते हं मुभे लगता है किर्मैने बहुत कुछ कहा है भौर वहं 
मुससे बहुत जल्द उक्ता गणएु है मौर अब मुभे जाने के किए कह रहे है, फिर भी मँ वहीं अपते | 
स्थान पर दिका रहता हं पास पड़ मेगजीन के पृष्ठ अन्यमनसक ढंग से.पल्टने रंगता हं 
डा° साहब का लेख मेगजीन मे छपा है “गांधी का राम राज्य ओौर भारत" । इस के बाद जँ 
किताबों के शेफ देखने लगता हूं । अधिकांश किताबे डा° साहब कौ निजी रची हई है, “"काव्य 
म नारी", दो उपन्यास ““लाशे'” भौर “भीमसेन की प्रेयसी", “वेगं”. -एक सिहरन मेरे 
सरे शरीर मे दौडने लगती है । मुके र्गता है अनायास ही मेरे हाथ मे एक श्लोका अ7 गया है 
` ओर मै डा० साहब के अगे भिखारी को तरह गिडगिडा रहा =----.. तभी मुभे सुनाई देता 
“क्या नम्बर था तुम्हारा? 


“सर, फिषटी वन“ जसे नीद से जागता हु सुमे केवल इसी. अश्न की | 


अतीक्षा थी । 

““हां फिफ्टी वन~---~“ मे याद्‌ है “पिच्छ सा तुमने रत | 
डिवीचन था ˆ?" । 
इन । 


शोराज्रा | 


“सर, वोक्याहै कि उन्हीं दिनों फादर की डय' हुई थो------टीक से तंय्यारी नहँ कर 
2) 


पाया था“ ~ || 


--इसी किए सर पोजीशन सेक्ण्ड ही रही मेरी. 
--कौन अये हं? कौर साह्व है क्या, वहत दिनों वादं इधर को फूसंत-*“ ˆ" 


-- नहीं यह्‌ वशर है--अपनी पत्नी मिसेज वर्मा से लगभग वौखला कर मिस्टर वर्मा 
उफं डा० साहव सम्बोधित हृए--मुे लगा कि यह्‌ डांट मु वताई गई 
सागया। 


, मेरा चेहरा कटक 


“मै गोरखा साहब से वात करू गा । कट आना तुम'*--डा० साह्व मुभे आइवासन के 
स्वरमें कहु रहेथे। 

“कव से वंठे वातोंकारसने रटे हो। सन्तु भाज भी नही जाया, कितनी बार कहा है 
सदियों के अते उसे घर मत जाने दिया करो, वाजारसे सब्जी कौन लये, चीनी ओर घी 
ना इसने तो मुभे सवेरेसे घेर रखा है एक सैकण्ड भी नहीं सोती -““"“"”' एक सां 
मे मिसेज वमा ने मिस्टर वर्मा को जवावी ज्ञाड्‌ गुना दी--इस वार मुभे गा कि मिसेज वर्मा 
वरामदेसे निकल कर मुभे वुरी तरह डांट कर करगौ -““सुना नहीं तुम ने । वाजार से सब्डी, 
घी ओर चीनी“ भे जरखरीद गाम सा मिसेज वर्माके आगे खड़ा होकर्‌ पुने रगा, 
“सब्जी, घी ओर भाभी-*“?' तल्ख निगाहों से एक कुटिल मृस्कान के साथ वह्‌ मपना पसं 
खोल कर मुभे दस रपयेकेदो नोट थमाते कहने लगी--““एक किलो चीनी भी" 

“आ जा मनने राजा तुभे बाजार घुमा छयें-*"“आ प्यारे बेटा.“ `शावाश 
अच्छे राजा ।'' 

मुन्नी को गोद मे उठाकर मै ने फ़ाटक पार करके पहले अपने आप को एक जकडन से 
मुक्त किया फिर हवा में सीटी वजा कर भरयि गले से गाने लगा, ““नातुवानों के निवालों षेः 
क्षपटते है उकाव, वाजु तौले हए मंडकाते हृए आते हँ 1” 

मून्नी ज्ञाडने के अन्दाज् में टोक कर कहने कगौ, “यह्‌ क्या वक्वास गाते हो अंकल, 
बो गाना गाओ ना “जुटी आय ल्व यर" । म गा साफ करता हूं ओर भूक निश कर गते 
का टेस्ट लेता हं, सहसा ही मुभे लगतादहै किमेरागलारुध गयाहे ओौर म विलकुरु गाः 


नहीं सकता । एक हिचकी सौ मेरे गठे तक आकर रुक जाती है- मेरी नजरे विस्तृत आकाश 


मे खिले परे चान्द को तकती हँ--एक वारगी तीन साला पुरानी भीड़ मेरे सामने प्रम उठती है 1 
मै उसी भाषण के लहजे में कह रहा हु “तुम लोग मुभे यहां रोकं के सव से बड़ भूक 
करोगे । मुभे शहर मे अपना भविष्य बनाना है -.-उसं छोटे से जमघटे के वीच एक बार फिर 
वह अक्रिचन आंखे उठती हँ ओर मेरी आंखों से मिल जाती दै जिनके किए यह चान्द आवे 
कोस से ज्यादा कभी नहीं उगा। 
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४०. 


दलदल मेरा ओर मेरे ह्मशक्लों का 


- महाराज कृष्ण सन्तोषौ | 


'्रासपास फले इस दलदल में 
-चिन्दगी को 


एक फंसे हए पहिये को तरह 
ढोरहाहू 

तया खेद से लज्जाता हूं 

जव मेरे हौ बेशुमार हमशकष्ल 
श्रौर ज्यादा गहरे दलदल में 

फंसे मुभे निहारने लगते है । 


सोचता हुं-- 


कितने भोले हँ 

मेरेये हमशक्षल । 

जो स्वयं को एक दूसरे से 

छिपाना चाहते है 

प्रपते दलदल को 

एक्‌ कालीन सा प्र्दाशत कर 

चतुराई में श्रागे निकलना चाहते है । 

(क्योकि प्रदशेन श्रौर चतुरता 
भ्राघूनिक मुहावरा है) 

श्मकेला 

मँ पने दलदल मे 

देख रहा हं 

यह सज चुपचाप 

मुभे श्राज तक किसीने 

पटचाना नहीं है 

हालांकि श्रपने हमशक्लों के मध्य 

मैने श्रपने ख्यालों के पोस्टर 

बाटें ४ 

उनसे सलाह मागी है 


शीराजा , 


शओराजा 


सहयोग मांगा हे 

मगर सदा मुके 

यह कहकर टाल दिया गया है 
(शायर दीवाना होता है) 

दु देर 
विचारोंकोकु्ामें 

धूनी जलाकर 

वीते हुए समय का 
संत्रोच्चारण करता हं 

जव कवि सृष्टा था 
सव्सेश्रष्ठथा 

भ्राज स्थिति यहु है 

क्विसे वड़ा है श्रभियंता ! 
श्रपने दलदल के 

एक किनारे पर श्राकर 

मे बहुत उदास वेशाहूं 
क्सीने धीरेसे 

मेरे कानों मे कहा-- 

यहां सम्मावनाहे 

कि मौसम इसी प्रकार 

खराब वना रहे 

श्रौर धूप 

शायद कभी दिखाई नदे)" 
कान वंद फरके ‡ 
में चित्लाता हू 

मेरे परवरदिगार ! 

कुछ एेषा करो 

कि यह कभो न सच हो । 

क्ति यह श्रादमी भूढा साबित हो 
श्रौर यह कि जो उसने कहा है 
चह कभी, कमी भी सचन हो। 


---*=-<~----~ 
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कश्मीर में नुप्य--इतिहास के दपंण पँ 
--भ्रवतार कृष्ण राजदानं | 


भारत के प्रत्येक प्रदेश की अपनी नृत्य परंपरा रही है । अपनी इसक्िए, क्योंकि नृल्य 
पर संबंधित प्रदेश के जलवायु तथा लोगों के रहन-सहन ओौर व्यवसाय की अलग-अलग छाप | 
प्रत्यक्ष पडती है । पंजाव का “भांगडा', अपस्तम का 'वेहो", मध्य प्रदेश का वेसाखो' आदि ६॥ 
बात का प्रमाणहैं। कश्मीर में भी नृत्य का अपना जीवन-इतिहास है। यहां समय-समय पर 
कई एसे नतक एवं नृत्यांगनाए हुई हैँ जिनकी यश-कौति की किरणे सारे भारत मे फटी त 
थीं । कल्हुण के अनुसार यहां नृत्य का प्रदशंन प्रायः मंदिरों मे किया जाता था। महाराज 
जलूक के राजत्वकारु मे एक सौ से अधिक नत्यांगनाणएं ज्येष्ठेशवर मंदिर मेँ स्थायी तौर पा 
रह कर नुत्य-परदशंन करती थीं ।* सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि विल्हण. ने अपनी काव्यक्कपि 
“विक्र मदेवचरितम्‌' में यहां के नव्य का वणंन करते हए छा है कि कश्मीरी नत्यांगनाएं अपनी 
नृत्य कला में प्रवीण थीं । इनके नृत्य की तुरना रभा, चिव्रलेखा तथा उर्वशी जसौ स्वगि 
अप्सराओं के नृत्यसे हो सकती थी ।* इसी प्रकार दामोदर गुप्त ने कुटुनिमतकाव्य' में लिख 
दै कि यहां नुत्य का प्रदशंन प्रायः उस समय किया जाता था जव कोई धामिक या सामाजि 
उत्सव हो । इन सभौ तथ्यों से यह्‌ प्रतीत होता है कि कश्मीर में न॒त्य की परंपरा प्राचीं 
रही है ओौर यही कारण है कि चौथी शती से सातवीं शतो तक के अन्तराल मे यहां करई नु 
मंडचियां कायम हो गयी थीं । यही वह समय है जव यहां हर एक मंदिर या देवस्थान कै 
अपने गायक, वादक तथा भगवान कौ विभिन्न रीलाओों का नल्य दारा प्रदशंन करने के किए 


नूव्यागनाएं एवं सूत्रवार होते ये । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हुमे उन मृण टिकड़यों से मिरु सकता 
"च 


१. राजतरगिणौ, तरंग €, श्लोक १५१ । 
२. विक्रमदेवचरितम्‌, भाग १८, ष्लोक २३, २६ । 
३. कुटुनिमत काव्य, भाग ५, रलोक ६९ । 


५ रीराजाः 


है जो इस समय शरी प्रताप संगरहारय (्रीनगर) भे सुरक्षित ह ।* हारवन भँ प्रप्त थे मृण 
-टिकड्यां चौय शती कौ वताई जाती है । इन पर कई चित्रो का रेवांकन उपरलन्ध दै। 
जसे एक नतकी नाचती है तथा इसके आस-पास पवित म वंडे संगीतकार युरो, मीरः 
तथा हमकटुमक कर दौर वनति ह । इन सभी गृण टिकडों को देख कर लगता है कि उस 
समय क्मीर मे नृत्य कला दुव पनपौ थी तथा यह्‌ धामिक-ेव से निकल कर लोगो के 
 सनौरंजन का मुख्य साधन वन गयौ थी । इसके अतिरिक्त इनसे यह भौ प्रमाभित होता है 
कि उन दिनो इस रीला-स्थली में नृत्य कला इतनी चरमोत्कं पर थी फि नवकाश एवं चित्रकार 
-भी.इससे प्रेरणा लेकर चित्रं का अंकन करते ये। 


कष्मीर में प्रायः चार बारलोगौंको नृत्य करने का सुअवसर प्राप्त होता था। एक 

उस समय, जब यहां कोई धामिक उत्सव हो । इस दिन यहां के मंदिरों मे भगवान्‌ कौ 
विभिन्न लीलाभों का प्रदशंन नृत्य द्वारा करिया जाता था। दूसरा उस समय, जब यहां कोई 
-सामाजिक उत्सव हो, जसे शादी-ज्याह्‌ आदि। तीसरा उस समय, जब यहां कषि-संबंधी 
स्योहार हौ, जैसे बीज बोना या फस काटना तथा अंतिम उस समय, जब यहां वषं का सबसे 
पहला हिमपात होता धा । इन सभी अवसरों पर यहां किन शलियों में नृत्य-प्रदशेन क्रिया 
जाता था यह्‌ सन गुमनामी के गतं में लीन हो गया है। अलवत्ता इतना तो जरूरहैकि 
धामिक उत्सवो को छोड, शेष सभी अवसरों पर यहां नृत्य करने की प्रथा भाज भी कायम है ॥ 
जहां तक धामिक उत्सवो पर नृत्य करने का संबंध है, राबटेसन के अनुसार इस प्रकार का 
नृत्य आजकल कर्मीर के सीमांत प्रांत हिन्दूकुश के काफ़िरों मे प्रचक्तिहै। नृत्यतोवे 
-धार्मिक उत्सवो पर जरूर करते द किन्तु वे इसमे भगवान या खुदा की रीलाओं का प्रददंन 
नहीं करते, वत्कि इसमे अपने नेता या प्रिय के अच्छे कामों की चर्चाहोती है।५ यह नृत्य ढोक 
की गह्न-गम्भीर थापसे शुरु हो जाता है तथा इसमें पुरुष-पात्र ही भागल्ते दै। टौ सकता 

है कि कश्मीर में वहुत पहले धामिक उत्सवो पर इसी तरह का दत्य प्रचक्िति रहा हौ जो अब 
इस सीमांत-प्रांत तक ही सीमित रह्‌ गया है । शादी-व्याह पर यहां इस समय भी नृत्य करने 
का प्रचलन है। इन अवसरों पर ममेहदीरात' के दिन हिन्दु तथा मुसलमान परिवारो में 
आयः छकरी' का गायन होता ही है, किन्तु हिन्दू-परिवारों मे होने वाले शादी-व्याह्‌ में सुन्दर 
एवं सजीली स्त्रियां एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैँ जो ध्यान देने योग्यहै। इस प्रकार 
का नृत्य प्रायः दूल्हा के वारातिथों समेत सुसरार जाने के बाद होता है। घर कीसारी 

महिलाएं जिनमे आतिधेथ महिलाएं थी सम्मिलित होती ह! पहले एक रंगोली सजाती है, फिर 
इस पर 'वनबुन' अर्थात लोकगीत गाती हुई नाचती द । यहां चादौ.ज्याह पर इस तरह नाचने 

की श्राचीन परपरा रही है तथा कश्मीरी में इसको “वीगि वनवुन" या शीगि नचुन" कते 

ड द्वद दल (नम पण्यः ज कषणमे 

ए पऽ इजा & दशा. 


५. "९80.§ ज प्ताणवणपण्ड ए रग ०० 0. सदश 


९५ 


४३. 
शोराजा ३ 





| 


ह 1 यह्‌ नृत्य तव तक चलता रहता है जव तक सारी महिराएं रंगोली पर एक-दो केरे त 
लगाये । इस तरह की नृत्य-प्रणाली मे किसी साज का प्रयोग नहीं हता । 


कृषि-संवंधी स्योहारो पर यद्यपि इस समय यहां च्य करने का कोडई प्रचलन नहीं, फिर 


भी बीज बने, निराई करते या फसर काटते समय रसमय गीत गाये जाते ट । फसल-कटाई | 


के पश्चात्‌ अनाज कृषकों के घर पहुंच जाने कै बाद किसान गांवके सामे पीर का शुकरानाने 


दे ठे तो उन्हं संतोष नहीं होता क्योकि इनकी आस्था है कि उनकौकृपासे ही इनका परिश्रम 
सफल हुआ है । कहा जाता है कि फसंर-कटाई पर यहां भौ दत्य किया जाता था, ठीक उसी | 


तरह, जिस तरह पंजाब मे "भांयड़ा' क्रिया जातादहै। किन्तु १३बीं शती के बाद किसी 


कारणवश्च यहां इस प्रकार के चत्य काञ्रचलन नहीं रहा 1 वपं के पहले हिमपात के दिन भी 


यहां दत्य किया जाता था किन्तु इस प्रकार का दत्य किसी भी शंली में सुरक्षित नहीं । -फिर 
भी विद्वानों का कहना है कि इस समय यहां पहले हिमपातं पर रोग जो 'शीन-जंग' करते ई, 
वही इसका प्रतिरूप हो सकता है । 

कएमीर में कई शताब्दियों तक रत्य राजदरवारो की शोभा वना रहा है । ललितादित्य 
मृक्तापीड के शाही दरवार मे इन्द्रप्रभा नामक एक द्त्यांगना स्थायी तौर पर रहा करती थी। 
उस समय प्रेषक उसकी देत्यकला से इतने प्रभावित हृए थे कि वे इसको स्वगंपुरी से इन्द्र दारा 
प्रेषित अप्सरा मानते थे । इसके अतिरिक्त यही वह॒ समय रहा है जव राजदरवार में आयोजित 


दृत्य-सभाओं मे निम्न-वगं कौ लडकियों ने भी भाग लेना शुरू किया । यहां तक कि करई 


= 


राजार्ओ ने बाद मे इनको अपनी महारानी वना छया 1 उदाहरणस्वरूप उत्पल वंशौय। 
चक्र वर्मन ने तत्कालीन दो चृत्यांगनाओं के साथ शादी की जिनका नाम था नागलता ओर 


हंसा € । मुसलमान राज्यकाल के राजाओ में सुल्तान जेन-उल-आन्दीन "वडशाह' ने सवसे। 
पहले अपने शाही दरवार मे चत्यांगनाओं को नव्रत्य-प्रदशेन करने के लिए प्रोत्साहित किया । | 
तारा, दीप माल, रत्न माल ओर चपमार इनके दरवार की शाही न्यागनाएं थीं । इनमें 
तारा चत्य की ४४ भाव-भंगिमाओों का प्रदशंन करना जानती थी ।' इसके राजत्वकार में हुई 
त्य एवं रंगमंचीय गतिविधियों पर प्रकाश डालते हृए श्रीवर “जेन-राजतरंगिणी' मे किखते 
है- “रंगमंच मानो एक सुन्दर वाग कौ तरह होताथा। इस पर पवित मे दीपक जलयः 
जाति ये) इतके सामने प्रक्षक मच्पान में एसे मस्त रहते जंसे मुकर रंगारंग फलों का र| 
लटन मे मस्त रहता है । रंगमच पर दृरत्ागनाएं ढोर के "ततं" पर कभी दायीं, कभी बायी 
टगं उठाकर, कवे-कलाइयां नचाकर, कमर भौर ब्रल्दे लचका कर गौर हाथों को मटका 
मटका कर, कभी उठकर ओर कभी वेठकर नाचती थीं । इनके द्वारा इस प्रकार कात्य 
. प्रदशंन देखकर रक्षक भूम जति ओर उनकी खुव वाह-वाही होती ।' चक वंशा के राजाओंते 


भी यहां चरत्यकला को विकसित करने मे अपना अनुपम योगदान प्रदान . किया किन्तु बादमे 


यहां राजनेतिक हलचख का-युग शुरू होने के परिणामस्वरूपं रेगमंचीय गतिविधियां ठण 


६. राजतरंगिणी दू. राजतरंगिणी, तरम ५, इलाक इट 11 १, इलोक ३९१ 


+. शो रर्जा, 


होकर रंह गयीं । फिर भीं यहां के कुछ स्थानीय कलाकार इस भागते हए समय के कामन कोः 
थामने के भरसक प्रयत्न करते रहे । यही कारण ह कि कश्मीरी तृत्यकी कुछ प्राचीन शे लियो: 
के अंश आज भी किसौन किपीरूपमें सुरक्षित पाये जतत हँ शौर इन्होंने अव लोक-तरत्य का ` 
रूप धारण करल्ियादै। इनमें से कुछ एक का सविस्तारः वर्णन इस प्रकार किया जाता ॐ 


रोफ-“रोफ' कश्मीरी रोक-दत्य का वहुप्रचछ्िति खूप हैः इसका शाब्दिक अथं. हैः 
नाचना ओर गाना । इसको सामूहिक गान भी कहते हैँ । यह्‌ दत्य प्राय मुसलमान रक्नाएं 
विवाह या ईद के अवसर पर करती सुन्दर ` परिधान पहने ये ल्लनाएं घर के. आंगनः मे - 
पहले दो टोक्यो मे वंटकर एक-दूसरे के कथेःपर हाथः-रखती दै । -फिर -कभी दायां -पांव,. 
कभी. वायां पांव आगे कौ ओर वदोकर एक-दूसरे के सम्मुख खड़ी हो जाती हैँ भौर इसी के 
साथ अपने सुरीले. कण्ठ से 'रोफ' गीत का गायन करतीदै। इस तरह पहली टोटी की 
ललनाएं जव रोफ गीत्‌ का प्रथम चरण गाती है तो द्री टोढी की ललनाएं इसको मधुर ल्य ` 
के.साथ दोहुराती इस प्रकार यह्‌ क्रम तव तक चलता रहता है जव तक रोफ गीत्‌ समाप्त ` 
नहो जाये । “रोफ' दत्य पुरुष भौ "वच नगमा' के साथ करते हैँ । करई विद्वानों का यह भीः 
कहना है कि ^रोफ' छकरी का भ्रतिरूप है क्योकि छकरी का गायन पहले इसी दत्य के साथ 
किया जाताथा। छकरी भी सामुहिकसरूपसे गायी जाती है भौर रोफ-नरत्य भी सामूहिक 
खूपसे कियाजाताहै। सम्भवतः क्दमीर में रोफ-कृत्य करने की प्रणाली हण वंशीय: 
राजाओं से चली आयी है! इसका प्रमाण हमे कल्टण कृत राजतरंगिणी के उस उल्लेख से 
मिलता है जिसमें कहा गया है कि मिहिर वल वंशीय राजा भीष्मकार कै राजत्वकाट मेँ 
यहां के संगीत में कुछ एेसे वाद्य वजाने का प्रचलन धा जो स्थानीयथे, जसे घंटा, पीतल के 
बतंन, चुमटा आदि।* आज भी छकरी में लगभग यही वाद्य वजये जति हैँ । रोफ के संबंध 
मे कई न्य विदानो का यह्‌ भी कहना है कि यहां यह्‌ मुसलमानी राजाओं के राजत्वकाल से 
प्रचलित रहा है क्योकि इसके प्राथमिक गीतों मे अरवी एवं फारसी शब्दों की प्रचुरता पायी 
जाती है । 

दमाल्य--करमीरी लोक-गृत्य का दूसरा वहुप्रचक्ित रूप है दमाल्य" या दंभाली । (दमाल्य' 
का शाब्दिक अथं है उचछ्ल-करुद । इस त्र्य प्रणाली कौ रोली अव लुप्तभ्राय हो गयी है, फिर भी 
इसकी आत्मा अमर है । राजतरंगिणी मे वणित है कि कडमीर कं वातल (भंगी) प्राचीन काल 
से ही नृत्य, नाटक र संगीत में चि ठेते थे । इनके संध मे यह भी कहा जाता है कि इन्दोने 
ही यहां वायल, नगाडा, सारंगी या वातल सारंग का आविष्कार क्या है । जिस शंखी मे इस 
अमय दंभाली का रत्य-परदशंन किया जाता है, उसको "वातल-दमात्य' कहते दै । यह त्यः 
शद्वनाई तथा नगाडा बजने से शुरू हो जाता है । व।तल-खमाज में इसके ए ५ 0 
कहते ह । क विद्वानों का कहना है कि कर्मीरी भंगौ ताग-वंश परंपरा से 1 ॥ है । 
ये वही नाग हं जिनको र्यो ने नीच मानकर कश्मीर के वाहर हिमालय कौ तराई, नेपा 


७. राजत्तरगिणी, तरंग ८, शोक €८,८९१. 


< ४ 
श।राजा 


तथा नेफा की ओर खदेड दिया था । यहां यह बात भीध्यान देने योग्यहैकि पूर्वी वंगा । 


तथा नेफा की सीमाओं पर बसने वाले छोग भी लगभग इसी दीली के आधार पर नत्य करते 


ॐ । वे अपनी दस चृत्य-प्रणारी को /दामेल' कहते दँ । 


सिद्धगूर-कर्मीरी लोकनरत्य के एक ओर रूप का नाम है “सिद्धगुर'। विवाहोत्सव प्र | 


-जब दूल्हा दुहन को घर लाता है तो सगे संबधौ एवं यार-दोस्त खुशी से मचल जति है। 


-इस नीच घर के आंगन में ढोर तथा शहनाई वादको समेत कोई मदं नाचता तथा गाता हजा 


भ्रवेरा करता है । यह मदं मुसख्मानी जनाना लिबास पहने हुए होता.है । अपने गये गीतं 


अं बह दुर्हा-दुल्हन के किए दीर्घायु कौ कामना करता है । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के नाद कद्मीर मे यद्यपि लोक-दत्य प्रणी को विकसित करने ङे 


यास ष्टो रहे है, फिर भी यहां समय-समय पर अन्य प्रदेशो के रोक-चरत्यो को क्र्मीरी रूप. 
-भरदान करने के प्रयास त्यि जारहेदै। सन्‌ १४६४७ ईस्वी के बाद जन यहां कल्षरल फट. 


तथा बाद में कल्चरल कांप्रंस नामक संस्थाएं कायरत थीं तो स्वर्गीय कर्नल धमवीरने भागा 
को कदमीरी रूप-रीली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। किन्तु बादमे कल्वरल कांग्रेस 
चके टट जाने पर उनका यह्‌ प्रयास अघरुरा रह गया था। कदमीरी तत्य के विकास केक 
अभी हमें बहुत कुछ करना है तथा इसकी वची-खुची परम्परराओं को सम्भालने तथा सहेजने 


क्रो दष्ट से वतंमान पीठी का दायित्व विरोष रूप से ध्यानाकर्षित करने वाला है । 


~ 


दुःख सवको मांजता है 

मौर-- 

चाहि स्वयं सवको मुक्ति देना वह न जाने किन्तु 
जिनको मांजता टै 

उन्हँ यह सीख देता है कि सवकी मुक्त रखें । 


४६ 


. शीरार्जा | 


| 


रमेश मेहता 


नरेन्द्र मोहन 


णीराजा 


हिन्दी कविता को नहं दिशा 


भाग लेने वाले कवि/आलोचक : डां नरेन्द्र मोहन ; डं बलदेव वंशी 
संचालन : रमेश मेहता 


: जम्पर में हिन्दी साहित्य के विकास से जुड़ व्यक्ति यह जानते ट कि. पहले जव ` 


कोद आन्दोलन दिल्छी, इलाहाबाद अथवा वाराणसी ज॑से गढों मे मृत-प्रायः. 


हो जाता था तो वह जम्मू में पुनजन्म लेता था। लेकिन इधर पिच्ठे कुछ 


वर्पो में यहु देखने मे आया कि जसे ही दिल्टीमे विचार कविता की वातः 


चली, जम्मू मे भी हमारे कवियों ने इस दृष्टि, को अपनाया देसे मे एकः 


प्रश्न सहज रूप से सामने आता है कि वह्‌ कौन सा बदलाव हमारी चेतना, 
हमारे परिवेश में आया है जिसके चलते दिल्ली के समानान्तर ही जम्मू मे भीः 
विचार कविता का उदय हुभा । मुभे लगता है कि अव जम्मू का साहित्यकार 


पहठे की अपेक्षा अधिक सजग ओर जागरूक है । यही कारण टै कि कविता 


~~ 


भे अवेक्षित बदलाव को उसने उसके सही परिग्र््य में पहचाना है ओर 
कविता के विकास में विचार की भूमिका को मान्यता प्रदान को है। 

दिल्टी से आए डं नरेन्द्र मोहन भौर डं° बलदेव वंशी आज हमारे 
स्टूडियोज में पधारे है । अत मुे गता है कि विचार कविता के वारे में 
विचार कविता के इन दो प्रमुख हस्ताक्षरा स वातचीत करना अधिक साथकः 
होगा । इसीलिए म भनुरोध कर गा ० नरेन्द्र मोहन से कि वे हमे बताए 
किवेकौनसेकारणदैया कौनसे दबाव हैँ जिनके कारण कविता .को 
अनेकानेक नामों से भूषित करने के वादं अतत हमें उसे “विचार कविता" काः 


नाम देना पड़ा । 


विचार कविता की शुरुभात हम छागी तसन्‌ १६७२ में की थी। कहना 
कि उस समय का दवाव ओर परिस्थितियां ही कुछ एेसी थी जिन्हे 


चाहिए 


४७- 





-रमेश मेहता 


चलदेव वंशी : 


देखते हए हमे र्गा कि कविता में विचार कीजो केन्द्रीय स्थिति बौ, 
अहमियत है, उसे रेखांकित करना जरूरी है 
अकविता ओौर उग्र वामपंथौ कविता के संदभं मौजुद यै । अकविता भावन 


वादको शिकार हौ करके अपने संदर्भो को महज धुधला रही थी भौर उप्र 


। उस समय हमारे सामन | 


वामपंथी कविता केवर स्थितियों के रूमानीकृत रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर्‌ 


रही थी । इससे उस समय की स्थितियों की न समञ्च वठ्‌ रही थी ओरन्‌ 


उनसे जुञ्चने की प्रेरणा प्राप्त हो रही थी । एसे मे जवकि एक तरफ भाववादौ 
काव्यात्मक धारा थी ओौर दूसरी तरफ मतवादी काव्यात्मक धारा, हुमने हून 
दोनों धाराओं के वीच मंसे एक तीसरा रास्ता अपनाया ओौर वह यहा 


फि हम्‌ क्थितिो क सयद्ध को विकसित करके, उनसे जून्ञते हुए वैचाखि| 


सरोकारों कौ अधिक पेना ओर नुकीला बनाये । काव्यात्मक अनुभरति कर| 


बनावट मे विचार को केद्द्रीय भूमिका को देखते हुए ही तव विचार कविता 
का प्रवतंन हुभा था। 


: इसका अथं यह्‌ हुआ कि आपने जिस कविता का मुहावरा गढ़ा उसमे विचार 
कौ प्रधानता रही ओर पटे के कविता रूपों कौ तुना में उसकी रचनाः 


भक्रिया में निश्चित रूप से भिन्नता रही । डा० वल्देव वंशी, अप रचनाः 

प्रक्रिया में आने वाले इस वदलाव को चिन्हिति करना चाहेगे ? साथ ही 
चाहुंगा कि आप रचना-प्रक्रिया के उस अन्तर को भी स्पष्ट करे जो "विचार 
कविता' को रोष कविता से स्पष्ट रूप से अलगाता है । 


इस सम्बन्ध में मेरा मतद कि नई कविता का रूप ही भाद्वावादिता पर। 
आधारित धा ओर आज के युवा की मांग ओर अपेक्षां यहु हैँकि हमं 
स्थितियो के पीये को स्थित्रियों को देखे । ऊपरी यथां को देख कर उसके 
उल्लेख तक हम अपने आपको सीमित न करे । इस कारण आज कौ कविता नरं 
कविता से पथक हो गई । विचार आग्रह वदे देश मे, परिवेश मे राजनीतिक 
विचार ओर पक्ष"““तभी आज कौ कविताने इस प्रकार का मोड़खिया है। 
इसकी सम्भावनाएं अगे बहुत हैँ । दुसरी प्रकार कौ कविता जिसे श्रकविता 
कहं कर पुकारा गया ओर जिसका थोड़ देर के लिए उदय था था, उसे 
अविचार कौ कविता मानता हं क्योकि उसका परा चरि्.--उस समय की 
मुख्य वात तौ उस समय का अराजक वातावरण ही था.--क्योकि उसको कोई 
दिशा नहीं मिल रही थौ । उसं समय कै समाज मे, समाजगत स्थितियों भ 
हम देखते ह. -अमानवीयता की भावना, सव चीजों को उड़ा देने की बात | 


देश संस्कृति, विचार, किसी प्रकार की कोड दिशा शेष नहीं रही थी। 
किन्तु माज की कविता ह तीसरी अकार की 





शे कविता के पास एक निरिचतं ददा 


` श्चीराजा | 


-रमेश मेहता : 


-बलदेव वंशौ : 


-रमे्रा मेहता 


-अलदेव वंशी 


नरेन््र मोहन 


1) 


-रमेश्च मेहता : 
-नरेनद्र मोहन : 


<शीराज्ञा 


कविता, जिसे अभी डा० नरेद्र मोहन ने मतवादी कविता की संज्ञा दी ठै, के 
पास भी विचारये किन्तु ये विचार आसेपित विचार ये, बने बनाए किन्हीं 
मतवादी विचारो को कविता पर आरोपित करना था। 


विचारतो रचाकेवीचमें इसप्रकार अंतगुम्फिति होना चाहिए किं उन्हें 
अक्गायान जा सके। 


जी हां! विचार कविता, जो अपने आस-पास के अनुभवो से जो विचार 
उत्पन्न होते दै, निःसुत होति ह-उन विचारों को लेकर चरती है। इस 
प्रकार विचार कविता समाज के साथ पूणंताः सम्बद्ध है, जुड़ी हुई है । 


: अभी आपने कहा कि वातावरण में अराजकता ओर उग्रता थी याकि परिवेश 


कुछ अलग तरह का धा, तो म जानना चाहंगा कि" "इस परिवेश ने विचार 
कविता की भूमिका तथ करनेमे भौ तो विशेष भूमिका निभायी होगी ? 


इस संदभं में म कहना चाहता हूं कि अभी आपने संरचना की वात उठायी है 
तो विचार केवर भीतरी तत्व को ही नही-सम्पुणं ढांचि को ही तिर्धारितकर 
रहादै। इस आधार पर उस की आज तक कौ कव्य-धाराभों से अङ्ग 
पहचान वनी है । 


इसी वात को अगर हम दूसरी तरह से कँ पहले कौ कविता की प्रवृत्ति, 
अधिकतर, भावाकुल होकर, परिस्थिति के प्रति कोई वक्तव्य दवन या 
बयानवाज्ी करने कौ थौ । वहं यहु भी मानता था कि कविता एक एेसी 
प्रीज है जो ऊपर से उतरती दै । भ समज्ञता हं कि कविता के वारे मे यह्‌ 
एक रूमानी धारणा थी । इसे इधर की परिस्थितियों ने तो खंडित 
किया ही, कविताने भी खंडित किया कि कविता मे कवि कोई एसी वात 
हीं कहता जिसकी वह व्याख्या न कर सके या जिसके छिए रूमान्‌। ६ सके या जिसके लिए रूमानी धारणां 
का प्रश्रय लेना पड़े । आज की कविता में विचार सहज-स्वाभाविक रूप से 
निःसृत हो रहे ह । बल्कि विचार उस कविता का एक बुनियादी ढांचा बना 
है। = पहले यह था कि हम भुनव को अतम इक को अन्तिम इकाई मान ठेते थे जिससे 
अनुभववाद ने जन्म-चिया । दसी तरह कटा के नाम पर क ने जन्म 
च्या। इसी तरह से एक खतरे की ओर मै विशेष रूप से संकेत करना 
चाहता हँ कि विचार कविता के नाम पर ेसान हौ कि एक दिन विचारवाद 
हमारे सामने आ जाए । 

इस खतरे से तो हमे निश्चित रूप से सजग रह कर वचना होगा । 


इसी डष्टिकोण के कारण हम विचार की सुव्रिय अवधारणा को अपन सामने 
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रमे मेहता 


रखना चाहते है । हम विचारधारा कोभीडइ्सीरूपमें सार्थक एवं ूस्यवाग 
पाते है जिस रूप में वह्‌ हमारी सामाजिक स्थितियों की समज्ञ को धुले 
नदे। 


: आपने जभौ खतरे कौ बात की तो मै कहना चाहंगा कि खतरा एक ओर दिशा 


से भी हम पर हावी हो सकता है । मसलन शिल्प के धरातल पर "विचार 


` कविता' की “नई कविता" ओौर “अकविता^से अलग पहचान क्या है ? साधारण . 


बलदेव बंशी : 


रमेश मेहता : 


नरेःद्र मोहन : 


रभेक्रा मेहता : 


4) 


पाठक के लिए रचना के बाहरी कलेवर को देखकर इन तीनों मे भेद करना. 
कठिन होता है। तो यह्‌ जो दायित्व हम पर आता कि हम उसे सचेत 
करे कि कौन सी कविता विचार कविताहै ओर कि कौन सी पुरानी पदति 
का पिष्टपेषण भरकर रही है--इसके सम्बन्ध में आप कोई सृज्ञाव देना 
चाहेगे । 

सुञ्ञाव तो पाठक के पास ही है, पारखी के पास है कि उसकी कलात्मकः | 
सीमाओं में रहते हुए, कला के निकष पर एक सही कविता होते हुए, पहले । 
उसका कविता होना बड़ा अनिवायं है, वहु उसको भावना को उत्तेजित करकः 

कहीं भटकाती तो नहीं है ? ल्थितियो का सही स्पष्ट ज्ञान तो उसे है? तो, 
विचार कविता तो विवेक-सम्पन्नता की कविता है, उसमे एतिहासिक, 
स।माजिक आदि सभौ परिग्क्य खुले हुए है, यह सव होना वड़ा मनिवायं है । | 


यहां म एक वात जानना चाहंगा किवे कौनसे कवि हैँ जिन्होंने "विचार 


कविता' को उसका वतंमान रूपाकार प्रदान करने मे उल्लेखनीय भुमिका | 
निभाई है। 


मेरा विचार हैकिकदितासे जुड़े हुए वे महत्वपूणं कवि जो पिच्छ आठ-दस | 
वर्षो से लिखते रहे है उनमें से प्रमुख कवियों का चयन अपने आप में बडा 


किनि है । फिर भी इस संदभं स सर्वश्री कुमारे पारसनाथ सिह, 


चन्द्रक 
देवते, री लाधर जगु 


शधर जगी, वरदेव वंशौ, ज्ञनेद््रपति के नाम गिनाए जा 
सकते हं । ओौर भी बहुत से देसे कवि है जो अपनी स्थिति के साथ जते । 
हए विचार को अपने सृजन का भंग वनाकर- आगे वद़रहै है मौर रती 
समक्न को विकसित्‌ कर रहे हैं जिसके द्वारा आज की स्थितियों मे हम कविताः । 
को सृजनधर्मी बनाते हुए भी उसके संघपं तत्व को वरकरार रखें । | 
यह तो स्वयंसिद्ध ही है कि विचार कवितां भाषाक स्तर पर दोहरे जोखिम 
को भेलती हई चरती है। एक तो उसने विचार कोप्रकट करना है ओरः | 
दुसरे सपाटवयानी से वचाव करना है। मै समन्ता ह कि विचार कविता की | 
यह एक वहुत वड़ी उपरुन्धि 


है कि वह अपनी वात को वड़े कलात्मकं हं 
प्रस्तुत कर रही है 1 तको वड़े कलात्मक टंग है| 


शीराजाः 


-अलदेव घरी :, वस्तुतः आज कविता के मूल्पाकन का ओर संरचना का आधार "विचार 
ही बन गयाहै। ओौर "विचार कविता की क्षमताओं को खोलता है। 
आज विचार ओर अदुभूति का एक नथा समीकरण उलन हृद जो भाव 
ओर कल्पना की अपा उयादा महत्वुणं ओर बुनियादी है । 

-नरेन्र मोहन : यदि हम समक्राीन कविताकी भवी दिशओंकी बात करं तो मै कहना 
चाहंगा करि विचारकोही हमें केन्र में रखकर अगे चलना होगा । अगे भनि 
वारी पीढ़ी के लिए भी यह एक रचनात्क् मुल्य, एक प्रतिभान बनं सकेगा । 

श्म मेहता : वस्तुतः विजार कविता एक रेषे मागं पर अग्रसरहैजो सहज है भतः कविता 
का उसी परर मागे बदृना एक अनिवायंता जन गया है। 





` (आकाशवाणी! जम्मु से साभार) 


---नड-----~ 


| _ ऋष अ ~ अ ऋय. ऋ रस श 


| शीराजा हिन्द । 
॥ 
$ कषिता विशेषांक ॥ 
॥ | 
॥ 


दिसम्बर १९७९ मे प्रकार्य । 
ग्रपनी प्रति श्रभो से सुरक्षित करवा लं । 
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जमीन की तलाश 


तब, 

, ` \भ्रजब उत्साह-था 1 

संस्कृति को मीन यो, 

राष्टौय- सामाजिक दोषो की खाईयां 1 


बहूत श्रच्छा लगता या, 


, लगभग श्रासमान से चिल्लाना, 


“सवाल का जवाब मालूम है" । 


श्रव 
गरब थकान है । 


जहां सरकारी ईमानदारी कौ बात उख्तीहि 
तो, 

मुरटिष्यां श्रव भी कस जाती है ; 

नसे प्रव भो तन जाती; 

बाह श्रव भौ फड़कती है । 

पर श्रन्तर जानता है, 

सब श्रादतन होता है । 

रो्बेट से ज्यादा, श्रपना-श्राप, 

श्रव कु नहीं नजर श्राता 1 


मे विशवास से कहता हु, 
समचा हिन्दुस्तान, 
एक प्रदनवाचक् चिन्ह कौ गिरफ्त में है । 


सच है! 

जमीन बहुत लरूरी है । 

तिवाय यकान के कुछ नहीं देता, 
हवा मे ही भटकते जाना ! 


~ 


शीरार्ज | 


लदाखी भाषा व साहिय का परिचय 


-ङ्बांग छेरिग 


लहाखी भाषा व साहित्य का इतिहास सातवीं शताब्दी से चखा भा रहाटै। इस भाषा 
का आविष्कार उसी शती के तिव्वत के धर्मराज सोड-चेन गम्‌-पो के शासन काल में उनके 
धमं मन्त्री थोन्मि सम्भोट दवारा हु । यह्‌ कहा गया है कि उन्होने इस भाषा का निर्माणः 
कर्मीर व नाठन्दा जाकर संस्कृत भाषा तथा साहित्य का पुणं ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त 
देवनागरी छिपि को आधार मान कर किया। थोन्मि ने संसृत के आधार पर ही इसकीः 
वणंमाला भी तैयारकी। इस कछ्पि मे केवकं चार स्वर व तीस व्यंजन होते हं तथा यह्‌ 
आधुनिक हिन्दी की वणंमाला से काफी मिरती जुलती है 1 

इतिहासका रों के अनुसार थोन्मि सम्भोट ने इस भाषा कौ क्पि तैयार करने के वादं 
इसका व्याकरण भी तैयार किया एवं इससे सम्बन्धित आठ पुस्तके भी लिखी थी, छेकिन समय 
के घटना चक्र मे इनमे से छह पस्तकं को लुप्त होने से न वचाया जा सका । इस प्रकार भाज की 
दुनिया मे केवल दो पुस्तकं सुम्‌-चुया ।व्रिशत) भौर तागं-जुग्‌ (लिङ्खावतर) ही उपलब्ध हे । 
जो कि इस भाषा के व्याकरण की मूल पुस्तकों के खूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार आगे चल 
कर जिन विद्वानों ने बहुत सी टीकाएं छिखीं, इसमे से विषयात टीकाकार सितु पन्येन हए, 
जिन्होंने सितु महाटीका ग्रन्थ की रचना की । 

इतना कु पठने के बाद भालोचक यह्‌ कहने से नहीं चकंगे कि यहं तो तिब्बत कौ 
भाषा व साहित्य का इतिहास है । 

हां, यह तो सच है, लेकिन भाषा व साहित्य की द्ष्टिसे रुदाखी व तिव्वती दो अल्ग- 
अरग साहित्य भी तो कभी नहीं रहे द । साध ही साथ प्राचीन काल से जाज तक लदहाखियों 
ने आध्यास्मिकं चष्ट से तिब्बत को अलग भी तौ कभी नहीं समज्ञा है । वास्तव में रदाखी 
सादित्य मूल रूप में तिव्वती है । यदि कु मतभेद है तो वह केवल बोलचालमेंजो कि 
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सर्वत्र पाया जाता है, उदाहरण के तौर पर हिन्दी तथा भोजपृरी मे, या अपने लदाख में ६ 
न त त 
ज म्माओं को बोली मे । 


लदाखी भाषा, जिसे भोट भाषा भौ कहा जाता दै, अपने गम्भीर दशन एवं साहित्य क़ 
-विशाल भण्डार होने के कारण केवल लदा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु यह तिव | 
नेपा, भुटान, सिक्किम, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया एवं हिमाचल प्रदेश के काफी ॥ 
-भू-भागों की जनता की भाषा है । इसके अलावा भी कप्मीर से असम तकके अधिको 
-हिमाख्य पवंतीय निवासियों कौ भी अपनी बोकचाङ को भाषाहे। 


रुदाखी साहित्य वड़ा सम्पन्न है । इसमे वहुत से ग्रन्थ जिवि गए हँ । जिनमे सेद 
विराट ग्रन्थ का-जुर्‌ व तेन्‌-जुर्‌ है। जोकि मूख संस्ृतमेही थे । उन बौद्ध धमं के हीनयान 
सम्प्रदाय के लोग व्रिपिटकके नाम से पुकारतेदहैँ। का-जुर्‌ में कुल १०८ ग्रन्थ, जोगि 
भगवान बुद्ध के वचनो कासंग्रह्‌है। तेन-जुर्‌ जोकिदोसौ से अधिक ग्रन्थो मे फटी हुईहै। 
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के वादं उनके कतिपय प्रधान शिष्यं द्वारा धमे, दरशन, 
च्याकरण एवं इतिहास आदि विषयों पर लिखित ग्रन्थों का संग्रह व का-जुर्‌ पर लिखी गयी 
टीकां का संग्रह है । इस सन्दभं में यह कहना भावश्यक होगा कि का-जुर्‌ व तेन-जुर्‌ की। 
अनेक प्रतियां भारत सहित कई देशों के वड़े पुस्तकाल्यों मे भाज भी सुरक्षित है । संक्षेप प 
-इस भाषा के साहित्य मे निम्नलिखित पांच महाविद्याओों पर अपार ज्ञान के भण्डार भरे पड़ह। 
ये विद्याये है: (१) शब्दं विद्या, (२) प्रमाण विचा, (३) चिकित्सा विद्या, (४) शिल। 
विद्या, (५) भाध्यात्मिक विद्या । इसके अलावा भी इसी साहित्य मेँ पुराण, धरम, इतिहास, 
नाटक, काव्य, महाकाव्य, व्याकरण, आयुवेद, ज्योतिष-विद्या एवं तकं-विदया आदि पर बहुत ते 
अन्य है । इसके अलावा तिव्वती विद्धानों के प्रवचनों पर आधारित ग्रन्थो को “रिन्छेन तरेजोत! 
(रलननिधि) के नामसे जाना जाताहै। यह कुल ६५ ग्रन्थों मं फटी है। वौद्ध धमक 
(महायान व हीनयान सम्बन्धी अपार ज्ञान के कोश भी इसी साहित्य मे उपकुब्ध ह| 
जीती हुई शताब्दियों मे इस साहित्य को अधिक सु-सम्पन्न बनानेमें लदाखी विद्वानों व| 
-साहित्यकारो का योमदान भौ प्रशंसनीय रहा है । उदाहरण कै तौर पर जस्कार लोचवा उवा 
र्ग, सूस रिल्योचेदुलटिम छोस्फेर व दुरटिम नीमा आदि । आप लोगों ने जो ग्रथ लिह 
है, वे आज भौ लदाखौ साहित्यकारों का मागं दशंन कर रहे है। ` 

जैसा कि सर्वविदित है, प्राचीन कार मेँ उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप | 
नालन्दा, व विक्रमशिला जसे अधिकतर बड़े-बड़े विद्या मन्दिर जिनमे संस्कृत एवं तिन्बती | 
ध के अमूल्य ग्रन्थ थे, नष्ट ष कर दिए गए मथवा जला दिए गये, उेकिन वड ह| 
स 
अकार मव एसा क्गतादहैकरि वदि संस्कृत को ४ 1 ६ 1 न | 
हिन्दी व संस्छृत के साय तिव्वती भाषा ओर साहित्य १ स्वान विरात 6 


को भी महत्त्व देना होना । । 
भ । 


दस सन्दर्भ भे भै महापण्डित राहुल संकृत्यान का नाम अवदय ही लेना चाहंगा, 
क्यों कि आपका इस भाषासे वडा ही लगाव रहाहै। इसी किए तो राहुल जी ने अपने कमं 
्ेत्र एवं ज्ञान कौ केवल हिन्दी व संस्कृत साहित्य तक ही सीमित न रख कर तिव्वती भाषा 
व साहित्य तक बढ़ाया । आपने लदाख की यात्रा की एवं छम्वे समय तक यहां रहे। आपकी 
यहु यात्रा अपने में महत्व रखती है, क्योकि दस यात्रा से जापको इस साहित्य के ओौर 
भी नजदीक आने का सुअवसर मिला। आपकी इस भाषा मे लिखित कृतियों मे साहित्य 
अकादमी द्वारा दो खण्डों में प्रकारित तिव्वती-हिन्दी शब्दकोश मुख्य है । 


अव रही आधुनिक ठदाख की वात । आधुनिक लदाख भी इस क्षेत्र मे पदे नहीं है) 
अव लदाख के साहित्यकार एवं शिक्षा संस्थाय भी अपनी भाषा व साहित्य को नया रूप देने 
के लिए वड़े ही शौकसे कायं कर रही रह, जिनमें कैन््रीय सरकार द्वारा स्थापित बौद्ध ददानः 
महाविद्यालय, लेह्‌ का नाम उल्लेखनीय है । इस महाविद्यालय कौ विशेषता यही है कि इसमे 
मूख्य रूप से केवर तिव्वती भाषा, संस्कृत एवं बौद्ध दशन आदि ही पट़ाये जाति हैँ । इसः 
प्रकार यहु महाविद्यालय न केवल लहाखी भाषा तथा साहित्य के उत्थान मे सहायक प्रमाणित 
हो रहा दै अपितु लहाख में हिन्दी तथा संस्कृत कै प्रचार मे भी सहायक सिद्ध हुआ है । 


सम्पुणं लदाख के स्कूलों मे लटाखी भी उरु, हिन्दी की ही भांति दसवीं कक्षा तकः 
पदायी जाती है, जिसके किए इस भाषा के अध्यापक जगहु-नगह पर नियुक्त हैँ । इसके 
फलस्वरूप छटाखी भाषा का प्रसार हुमा है । गत कई वर्षो से लेह मे आकाशवाणी का केन्द्र 
कार्यरत है जहां से किमुख्यरूपसे ल्टाखीमे ही कायंक्रम प्रसारित होते हैँ। इस केन्द्रकेः 
खुलने से अव लाख के साहित्यकार एवं गीतकार अपने ठेख एवं कवितायें रेडियो के माध्यमः 
से आम जनता तक पहुंचा रहे हँ । अव तो इस भाषा के टाइप-राइटर भारत के ही रेमिङ्ग्टनः 
रेन्ड आफ इंडिया लि० दवारा निमित किए गए भौर बाजारों में अन्य भाषामों केः 
टादप-रादइटरों की तरह मिलने ल्गे है, जौ कि सम्पूणं देश मे इस भाषाके विकास काः 
प्रतिनिधित्व करताहै। इसी प्रकार राज्य के सूचना विभागने भी इसी भाषा में मासिकः 
फोनाके प्रकाशन का शुभारम्भ किया । इन सारे कार्णो के फलस्वरूप भाषा का प्रसार 
बढा है। 
कदाखी भाषा व साहित्य के प्रचार व प्रगति के लिएजे० एण्ड के० अकादमी आफ 
आट, कल्चर एण्ड लैग्ेजिज की एक शाखा लेह मे गत दस वर्पो सेकायंकर रही है। यह 
अकादमी लाखी भाषा में नयी-नयी पुस्तकों का प्रकाशन करने के अतिरिक्त रोक गीतों कोः 
लुप्त होने से बचाने का कायं भी कर रही ह । इसके अरावा यह्‌ अकादमी लाखी लेखकों 
के सम्मेकन भी आयोजित करती टै ताकि साटिव्यकार जो पुराने विचारों में खये रै, नयी 
दिशाओं से परिचित हो सके । मेरे कहन का तात्पयं यह्‌ है कि आज से क्रुछ वषं पहले तक 
पुस्तकं एवं ठेख वहत कम लिखते थे । यदि लिखिते भी थे तो 


लहाखी लोग अपनी भाषामें ५ 
कारण ये- प्रोत्साहित करने वालों का अभाव, धन कौ कमी 


छापते न ये । इसके तीन मुख्य 
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मौर सुद्रणालय का अभाव । लेकिन भव तोये सारी वाते पुरानीहो चुकी है । राज्ये क 


साहित्यकारो को तरह लदाख के साहत्यकार नो पीचेनहीं्है। गत दौ वर्पो से छहाख \ 
साहित्यकार भी राज्य की अकादमी द्वारा जायोजित किए जा रहै वपं कौ सवश्व ष्ठ पुस्तकं ् 
प्रतियोगिता एवं वषं के स्व॑श्र ष्ठ नाटक प्रतियोगिता आदिमे भागने लगे हँ । इस तरह्‌१| 
वर्षो के अन्दर तीन लदाखी लेखक सवंश्री गेरोग जमयंग ग्यालन, श्री एस ० एस ० गेरगनं ष 


ओग थुपस्तान पलदन अपनी-अपनी पुस्तकों को अकादमी के पास वपं कौ सवशे पुस्तकों 


श्रतियोगिताभों मं भेजकर दो-दो हजार रुपये के पुरस्कार ले चुके है । उसी तरह गेखोन जम 
ग्यालछन अपनी नाटक कौ पांड्क्िपि को अकादमी के वषं के सर्वश्रेष्ठ नाटक प्रतिथोगिता१। 
भेजकर ७०० रूपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैँ । इसी तरह्‌ राज्य कौ अकादमी नेषै। 
लदाखी साहित्यकार सर्वश्री खम्पो काछेन इदे तोन्डुप व टाशी खग्यास को उनके द्वारा लू 
साहित्य के विकासके किए किए गए ज्ानदार कार्यो के लिए रोवस्‌-माफ-आंनर प्रदान क़ 


-सन्मानित किया है। राज्य की अकादमी ने लदाखौ मे भी “वार्षिक पत्रिका" क| 
-्रकाहान शुरू किया है । इसके अलावा अकादमी ने दो पुस्तके लदाखी लोकगीतों की ष 
-प्रकाशित की है । इस तरह अकादमी का योगदान भी इस भाषा के प्रचार व प्रगति 


-अशंसनीय एवं महत्वपुणं रहा है । | 

इतना कु होते हए भी, अभी भी, इस भाषा व साहित्य को अपना प्रतिष्ठित पद दिक । 
कै लिए बहुत कु करना शेष है । इनमें से दो वातो पर कायं जोरों से चल रहा है । प्रथम 
साहित्य अकादमी से राज्य कौ अन्य दो भाषाओ डोगरी व कश्मीरी कौ तरह लदाखी कोभ 
मान्यता दिरुवाना, दूसरी राज्य के विद्वविद्यालयों में इस भाषा में उच्च रिक्षा प्राप्त करने षी | 
समुचित व्यवस्था करना। इस प्रकार अव वह्‌ दिनभी दूर नहीं जव हम र्दाखी भाषाक 


अपने गौरवपूणं पद पर सुशोभित हुआ देखेंगे । | 


-----न4+~----~ 


अथं-खोजी प्राण से उदाम है । । 
अथं क्या? यह प्रन जीवन का अमर 1 | 
क्या वृषा मेरी बुभेगी इस तरह्‌ ( 
मथ क्या? जल्कार मेरी है प्रबर। 


-मुकितवोध 


१६ 
शी राज 


डोगरी बाल लोकगीत--एक अध्ययन 
-डां० चम्पा शर्मा 


डोगरी लोकगीताों में वाल-गीतों का विशेष स्थान है । वाल-गीतों के दो रूप मिलते दै- 
एक तो वे गीत ह जिन्दं बालक-वालिकयें स्वयं तो नहीं गाते पर उनका सम्बन्ध वाठक- 
बाल्कियोंसेहै। इन्हे डोगरी भाषा में लोरियां कहा जाता है, दूसरे प्रकार कै गीतोंके 
रचयिता जौर गायक वालक-वालिकाये स्वयं हुजा करते हँ । इन्द “करीडा-गीत' कहा जा 
सकता है । वच्चो कास्वभावदहैकिवे वेर करते हुए कुछ साथंक-निरथंक ध्वनियां करते 
रहते दै, उनकी यही जाने-अनजाने मे उच्चरित ध्वनियां “खेल-गीत वन जाती है । बस इसी 
प्रकार अपने ही रचे हुये गीतों को गाते हुये डगर प्रदेश के कई वच्चे छोक-कवियों की श्रोणी 
मे मिल वेढे हँ । इन गीतों द्वारा वच्चो ने अपने वार-मन की नन्दीं उलञ्लनों को उवेड़ा है,.मन 
के भावों को प्रकट किया है । इन्हीं गीतों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है :-- 


लोरियां-सोने के ल्य खी्ञते हुये नन्हें शिश्चु को सुलाती हृं अथवा किसी कारणवश 

-रूठे हुए मुन्ने को पुचकारती हई, मनाती हई वच्चो की दादिरया, नानियां, माताये, बहनें या 
माया छोग जो खुशामद भरे गीत गाती है उन्हँ 'लोरियां' कहा जाता है । बच्चे को गोदीमें 
लेकर हिति हुए, पारने म लिटा कर ज्ुलते हए अथवा वच्चे की छोटी चारपाई पर सुलाकर 
-यपथपाते हुए गाया जाता है :-- 

श्माई्‌ गई उघ उघोली 

डाएभ्रो खड--बचछायो रोली । 

ए-श्रां-ऊऊभ्रां 
-नन्हे-मुन्ने स्वर-ल्य एवं वाल-प्रधान गौत सुनना पसन्द करते है । इसीच्यि रोरियो" मे ध 
"की प्रधानता रहती है । वच्चे एक हौ वात को वार-बार्‌ चलना चाहते है । अतः “लोरियो" में 
भो कुछ पंक्तिथां कई बार दुहुराई जाती हँ :-- 

चिडिये चोगां चुगदिये । 


५५ (५ 64 ७ 
शराजा ४ 





| - - - ~~ ~ ` _ --- क 


न 


करुते वच्च्‌ नई ना लब्वा ? 

लम्बा लब्बा लब्बा, हस्य फड़े दा बस्ता, 

स्कूल जन्दा लब्वा । एश्रा--ऊऊऊ 

चिद्य चोगां चुगदिये- मेरा बच्चू नई ना लब्वा ? 

डोगरी बाल-गीतों मे श्रीकृष्ण की बाल-लीलाओों का भी वणंन उपलब्ध होता है : 

सेई जायां नन्द लालेग्रा, 

बाह. सरह ना दिन्नौ श्रां । 

सेई जायां गरपालु श्रा 

बाह. सरह ना दिन्नो श्रा । 


इन बाल-लोकगीतों द्वारा प्राचीन डुग्गर के सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक जौवन 


का स्वच्छ रूप श्चलकता है । बालकों एवं वालिकाओों को सुनाई जाने वाली 'लोरियों" मे 


अन्तर रहता था । परिवार मे लडकियों को वह स्थान प्राप्त नहीं जो वालकं को मिला हुषा | 


था-इस कथन की पुष्टि इन बोलो से होती है :-- 


(बालक के किए) : भला होएे परमेप्तर दा 
जिन्न बूटा लाया केसर दा । 
(बालिका के लिए) : कुड़ी कड़ी परतस्ल कुंडी, 


पेह.ले खाद स्स कुंडो । 
सौह्‌.रा-मोह्‌.रा खाई मोघ्रा, 
जेठ कटारा खाई मोग्रा 1 
(ख) सौ कुड्यि रानिये 
दुह भत्त॒ खानिये 
तु नडं जायां पानिये 1 


दूध ओौर चावल इगगर के बच्चो का मनभाता भोजन रहा है, इसकी पुष्टि पालना शंलति | 
हुए गाये जने वारी कोरी के बोलो से होती दै -- 


ष्टे माइयां 
दुदद भत्त खाइयां 


नन्हे शियु के कोमल-कोमर नन्दे नमं हाथ-पांवों को देखते-देखते उनकी नानी दादी, मात्र 


कती नहीं भौर अपने दन्तदीन मुखो से वालक के अपने पांव से चलकर शहर आने कौ 
कल्पना करती हई गाती द 


| 
निक्के निक्षे हत्य, | 
ते बच्च्‌ कियां खाग भत्त ? | 
निक्के निक्के पैर, ` 4 


भ 


धीरर्गा 


| 


भेरा वच्च टुरिये श्राया बेह्‌ र-- 

एश्वां,ऊॐॐ। 
-छृपि प्रधान डुग्गर कै वच्चो की थकावट रोटी का टुकड़ा, मदट्‌ठे का कटोरा एवं गुड मिलते 
हीनो दो ग्यारह हो जाती थी :- 

मेरा गित्ल्‌ श्राया मेही कन्ने, 

ते टक्कर देश्रो देही कन्ने । 

मेरा ,बच्च्‌ श्राया चटठे दा, 

देश्रो कटोरा मदट्ठे दा। 

मेरा सोहना श्राया टांडया, 

गुड फढनियां कोरेया भ्या एश्रांऊ ॐ , 
भ्राचीन इग्गर के गरीव लोक कत्रियों ने अपने वच्चो के मन वहलाने के चियि भी वरफी, 
-चड्‌ड्‌, गाव जामुन आदि की कल्पना नहीं की । कितना सरल एवं सादा जीवन था उनका । 
मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त भले हीन कर सके, पर कल्पना करनेमे तो कोई दाम नहीं 
लगते । इग्गर के लोक-साहित्यकार स्याली पुलाव पकाने की तुक नहीं करते थे । किसी 
-विदेष अवसर पर सादा भोजन नहीं बनता तो विज्ञेष पकवान (वरू) बनाए नाते :-- 

चिद्ये चोगां चुगदिये । 

तु' श्राटा पह. करूरा, 

मेरे गिल्लू जोगियां बब्बरियां । 

ते लोकें जोड़ा बूरा, 

एश्रांॐ ऊ ॐ । 
इन बालगीतो द्वारा प्राचीन इग्गर मेँ प्रचलित अनेक प्रथामोंकाभी ज्ञान होता है। बड़े 
'घरानौं कौ स्त्रयां अधिक कपड़े का वना हा खुले घेरे वाला लहंगा पहन कर धर से बाहर 
निकलतौ थीं । कम घेरे के घरघरे केवल निम्न स्तर कौ स्त्रियां लगातीं जो हास्य की पात्र 
-मानी जाती थीं। स्त्री का ऊंट पर चढ्ना लज्जास्पद एवं निन्दनीय माना जाता था:- 

भ्टूट मु डया भट, 

तेरी दादौ चढ़ी गेई ऊट 

डिड्ङी गज्जे दा घर्घरा लान्दौ, 

दादी बडडी करदो एूस । 
ष्लोरियां' नाम के ये लोकगीत कई तथ्यों पर प्रकाश डारुते दँ । उदाहरण स्वरूप अतिथि के 
-जागमन पर किस प्रकार उसे आसन विचछछाकर प्रमपूरवंक विढठाया जाता था, इस विषय से 
-सम्बद्ध कई "छोरियां' है । दिश को दोनों भुजाओं से पकड़कर उसे हिलाते हये दही विडोलने 
-का अभिनय करते हंसाया जाता है गौर गाया जाता है :- 

(शष) मेरा मुम श्राया राह ररह 
ते षर्द बछायो थाए-याए्‌ । 


नशोराजा न 





(ग्रा) छाऽ छोल जद्िये-गडप्पू 
छाऽ दिन्दौ लोकं गी ते मक्खन खल्दी ्रप्पु । 


पञु-पक्षियों के मन -चड्न्त सम्बन्धा विषयक भी कु बालगीत डोगरी लोक-साहिदय $ 


भंडार मे सूरक्षित है :-- 
कोयल कामे दी लाड 
कामे कुटी कुट्टी मारी 
कामा होर लेनी लाडी ? 
इग्गर की नारियों को पहिर्‌ से अत्यधिक प्रेम होता है । वह अपने बारक को खिलाती हई 
भी अपने भाईयों के च्यि शुभकामनायें करती हं :- 
बित्ले बित्ले जक्ष्करे मारो छिल्ले बकर 
खलाभ्रो कुडियो धामा, सहो गिल्लू दा मामा 
एध्रांऊऊऊ। 
खेल-गीत- ये वे बालगीत है जिन्हँ वाल्क बेलते हए स्वयं गति दँ 1 वच्चो काके 
बेलना भी लोक-संस्कति का एक विशेष अंग होता है । क्योकि इसके दारा जन-मानस कै 


स्वभाव, शारीरिक शवित एवं संगटित होकर कायं करने की प्रवृत्ति का पता चरता है । वेरः | 
गीतों की भाषा टूटी -कूटी-साथंक-निरथंक शब्दों से युक्त होती है । इनमे वायो की गहनता | 
भी देखने को नहीं मिलती क्योकि इनके रचयिता अपरिपकव बुद्धि वाले वालक स्वगं हुमा करे । 
है । इन गीतो की कोई एक जडी एक बारक ने. ओर दूसरी किसी दूसरे ने रची होवी | | 
इसल्यि यह सभी बच्चों की साज्ञी विरासत होते हैं । कोई बच्चा अलगसे दावा नहीं करता | 


कि अमुक गीत केवल उसी का रचा हुआ है । 


बच्चे आयु के अनुसार अलग-अलग खेर खेरते ह । शि अवस्था में शिच अपने दही 
हाथ-पावों से खेरता रहता है । इससे उसके अंग में मजबूती (सुडौलता) अ जाती 
आसपास के वातावरण से उसका परिचय दौ जातादहै। वड़े होते ही वच्चे सामुहिक चेल. 
खेलने कंग जाते है । इससे उनमे सामाजिक भावना उत्पन्न हो जाती है 1 पहले तो वालकं 
अपने से वड़ो का अनुकरण करते दै तदुपरान्त स्वयं दलों मे वंट कर शकितं प्रदशंन सम्बन्धी । 
खे खेलना पसन्द करने र्गते ह । कुछ ओर वड़ होने पर एेसी बेरे उनकी परिय हो जाती हं 
जिनके माध्यम से बच्चों में संगठित होकर काम करने की भावना उत्पन्न होती हो । 


(कोकला-शपाकौ' एक एसा ही सामूहिक चेल है । इसमे वारी (डो० मीटी) देने वाति 
को “राजे कौ बेटी" कहकर पुकारा जाता है । यह्‌ वे अधिकतर रड्कियां हौ चेला करती है। 
एकं लड़की दूसरी कौ आंखें वंद करती है । अन्य लडकियां कहीं छम जाती # 7 ह 
आंखों वाटी ज्ड़कौ उन्हँ दू ढतौ है । आंखे वांधने वाली भी कनी हैभौरग । री 1 ~ 

लुक-छुप जाना मकेई दा दाना, प 
राजे दौ बेटो श्राई जे । 


& ° 
शी रार्जा 


कन - = 


| 


अन्य कन्याये कहती हँ-जा जा । फिर वह्‌ कहती है-- 
कुत्थों श्रासा ? गलो बिच न्हेरा? 
लेम्प लेद्यं श्राजा। 
लम्प मेरा टृटा-मज्जा, 
दीये विच तेल नई, 
शामदी ह्या लेईश्रा। 
शात दी ह्री बन्द एे-- 
श्राई कुडी दी जंज ए। 
“को कल? शपाकी' एक एेसा चेल है जिसमे सभी विकाडी एक गो दायरा बनाकर वंठ जतै 
है । तदृषरान्त एक वच्चा दुपटूटे को वेष्टित करके गो दायरे के गिदं बोलता हुभा घ्रुभता 
है । अन्य वच्चे उसके वोलों का उत्तर देतेदं। गीतके वोल इस प्रकार ह:-- 
कोकला-शपाकी जम्मे रातश्राईजे 
जेह्‌. श्रगे पिच्छ दिक्खे श्रोहू दी शामत श्राईं जे ।* 
ठीकरी-म-टीकरी वेल भी सामूहक वेल ह । इसमें वहूत से वच्चे दो दलों में वंट कर वंठ 
जाते है--एक दूसरे के सामने कु फासले पर । दोनों दलों का एक प्रधान खिलाड़ी होता है । 
वह्‌ टूटे घड़े का टुकड़ा (डो° ठीकरी) अपने किती साथी कौ गोदौमें छपा देता है। द्रे 
दल कै प्रधान खिलाडी को वताना होता दै कि ^ठोकरी' किसकी गोदीमे हं । यदि सही वता 
देतो ढीकरी दुपाने की वारी उसकी आ जाती है अन्यथा पहले जिस वच्चे की गोदी में 
"टीकरी" द्ुपी होती है वह विजयी घोषित होता है भौर उठकर एक छर्लाग॒ विपक्षी दल की 
ओर बह जाताहै। 
याल-गीत गेन्द वेलती हुई वालिका गाती द । इस वेर के द्वारा वालिका को हाथ- 
पांव हिकाने का अवसर प्राप्त होता है । स्वास्थ्य काभ एवं मनोरंजन दोनों साथ-साथ हो 
जाते ह । इन गीतों द्वारा डगर के पारिवारिक जीवन की अनेक ज्ञांकियां देखने को मिलती 
है, जैसे भाई-बहन का स्नेह, ननद-भावज सम्बन्ध, सखो-सहेलियों का सच्चा प्रेम, घर-गृहृस्थी 
म से साधु-फकीरों को भिक्षा देना, चक्क पौसना आदि कार्यो का उल्लेख शाल! गीतों में 
हा है-- 
गुड दौ रोड़ी सौ रेया, 
लने श्राली मेन समद्रां। 
देते श्राला वीर घनेऽया ॥ 
>< >< 
कोठे उष्पर का 


__ 
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चेलं = ~ 2 स्थान छोटा हो तो ॥ 
हा ता एक समय वालिकाओं का एक ही जोडा वेह 


मर गेइयां स्हेलियां ते पट्टं मेरी मां 
सोलां, सतारा, ठारां, उन्नी, बीह्‌. 1 


५८ ८ | 


ले फकीरा खेर, तेरे नीले नले पर 
सौसोसो, 


भना दे वीराजौ 
मै चजञ्बनियां तु सौ । 
मेर भावी गई प्यौक, 
परत्हीए होए नौ। 
4 >< 
्राप्नो मनो गोग्रा फेरचै, 
गोए विचा पसा लब्बा। 
पसे दा मै मेदा श्रादा, | 
` मेदेदेमेंक्यूहर पकाए)। | 
क्यू हुर में छिक्के रक्ले, 
छक्के पर मेरी सस्सी नं दिक्ष्वे । | 
कीकलौ वेल केवल बालिकाओों का है इसमे एक समयमे केवर दो ही वालिकारएं अप | 
भुजाओं को कंची (कतरनी) का रूप देकर एक-दूसरी के हाथ कस कर थाम लेती हग 
अपने ही स्थान पर द्रुतगति से रूमती । इस खेल गीत द्वारा भी पारिवारिक जीवन परा 
का परिचय भिता है । कहीं-कहीं श्युद्धार के साधनों का भी वणन हुजा मिलता है ¬ | 


(क) मेरा गुत्त पराम्दा दे, मेरी कंधी शीशा दे। । 


(ल) खूह. विचि ठुलसो, 
भेनां मेरियां गोरिया, 
श्रा मेरा मुन्शी। 
(ग) कौकषली कलर जी, भावो मेरे बीर दी। । 
जिस गली में श्रामां-जामा उस गलौ दाचडा। । 
सस्स मंगद' विदलियां जठानौ मंगदी ॥ 
भाई ध्राया, भाई श्राया, सिर ततः लौ |* | 


स ; ८ | 
1 स्थति घर्‌ करा खुला आंगन मथवां बाहिर कोई ली समत्व ै 


सकता दै । यह वेर तभी समाप्त होता है जव चेल | 
घल्ने वारी दोनों ये चेल-वेल $ 
थक जाती दै । बालिकाये खेल-वेक ¶ | 


कीकट वेने क 
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है, अस्थ वालिक्रायें वारी कौ प्रतीक्षा मे वड़ो देखती रहती हैँ । खुला स्थान हौ तो एक साथः 
कई जोड़े कीकली खेर वेर सक्ते हं । 
्ग्गर प्रदेश में प्रचलति वाल-वेलों मे एक अन्य सामूहिक वेक टहै-पंडा घंडारी- 

जिसमे वच्चे मिलकर अपने हाथो कौ मृट्टी वनाकर एक-दूसरे वच्चे कौ मटिष्यों पर रखते 
जाते द ओर गीत गाते जाते हु । एक वच्चाप्रषन करता है-- 

पला मेंडारिया ह्िन्नाकमार? 
शेष सभी बच्चे उत्तर देते है- 

इक मुट्‌ढठ चुकी ले इई त्यार। 
इस प्रकार बारी-बारी करके बच्चे क्रमानुसार अपनी-अपनी मृट्‌टी हटाते जाते है । 


डुग्गर के गांवों मे आज भी विद्यालयों मेँ बच्चे लकड़ी कौ तख्ती पर लेखन-कायं करते 
हँ । तदुपरान्त तख्ती को धोकर उस पर मिट विदेष (डो गाचनी) पोत दी जाती दै। 
तख्ती (डो° पट्टी) सुखाति समय वच्चे अपना प्रिय गीत गाते है 
सुक्क-सुक्क परिये 1 
काला चोर श्राया ई, 
उण्डा लेदयं श्राया ई, 
डण्डा गेश्रा बुट्टी, 
पटी गई सुक्की। 
बच्चों को विश्वास हैँ कि उनके इस गीत की शित से एवं कले चोरके डण्डेके भयके कारण 
सनकी त्ती शीघ्र सूख जायेगी जिस पर वे पुनः छिखाई कर सकगे ओर अपनी लिखावट 
स्‌धार सकंगे । 
इग्गर प्रदेश मे बड़ी अवस्था के वारक “कौडी-कौडी" (कवङ्डी) नाम का एक खेल खेलते 
है। इसमे भी विलाड्यों के दो दर होते है । एक दर के बालक को कौडी-कौडी अथवा डी-डी- 
डी या फिर ई-ई-ई-ई-ई करते हृए दूसरे दल के वाल्क को स्पशं करने को सीमा रेखा तक 
एक ही सांस मेँ पहुंचना होता है । यदि वहु एक ही सांस में सौमा-रेखा से वापिस अपने 
स्थान पर लौट आता है तो विजयौ (हो° जित्‌) कहलाता है अन्यथा पराजित (डो° फाडी) 
ओौर यदि दूसरे दल के वालक कौ चु ले तव वहं (दुभा गया बारुक) फाडी" कहलाता दै । 
ईडन-मीडन एक अन्य सामूहिक वेल है जिसमे बाङ्के भी बालकों के संग खेटती 
है । सभी वच्चे धरती पर हाथ उल्टे रखते रहै । एक वच्वा उगली से प्रत्येक उल्टे हाथ को 
चरते हुए शाता दै :- 
ईडन-सीडन तली तलोडन, 
सेला पीला उवकरा, गुड खां बेल ५ ॥ 
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इत्ल वटी श्रंगडे, पतंग वटी बल्ल, 
लम्बडे दी धौ व्याहौ पैसा एेन्तौ पत्लं * 


ध = ह अतः (ल्म क ज | 
'ो-खो' चलने के लियि पहले दल का प्रधान चुनना होता है, अतः (दल' का राजा ङ| 


समय भी सन्दर वालगीत गाये जाते ह, जसे - 


डो डो डिक, भाई डोडो डिक 
फटो फटिक, भाई फटो फटिक ॥ 
युहाडानांकेषएे? 

कोई ले सन्ना, कोई ले चांदी । 


न (3 


प्-सम्बन्धी बालगीत- व्यौहारों से सम्बन्धित डोगरी बाल्गीतो में नवरात्र से (डो° नरौ| 
सम्बन्धित तथा "लोहड़ी ' से सम्बद्ध बालमीत प्रसिद्ध है। 


डुग्गर प्रदेशा मे आदिवन्‌ एवं चैव मासो में दुर्गापूजा के निमित्त नव दिन पवं मन 


जाताहै, ब्रत रे जाते दहै। इग्गर संस्छृतिमे देवियों का विके स्थान है। साक्ष 
भगवान्‌ शंकर भी देवी की आरती उतारते वणित कयि गये हँ । किसी भी शुभकाये का आ | 
देवी-पूजा से सम्बन्ध रखने वाले गीतो से किया जाता है । । 


| 


बालिकां "नवरात्र" के दिनों प्रातः-सायं दोनों समय देवी के प्रति अपनी भवित-भाका, 


दन गीतों दाया प्रकट करती है :-- 
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(क) माता थालो-धालं बिच पत्तरी, 
मेरौ देवां गी पूजन खत्तरी । 
माता तारनिये, जग तारनिर्ये, 
तेरे तारे भगत प्यारे 
तेरे तारे सनत प्यषरे। 
माता यालो-याले बिच मेवा, 
भगत श्रोदे ते करदेन सेवा। 
संनत श्रौन्दे ते करदेन सेवा। 
माता तारनिधे-"-““.““-*. | 

(ख) इस कांगड़े दौ सौ सठ पौड़ी, 
चद्देश्रां चिर लगा 


| 
॥ 
| 
मेरी माता रानी 
कांगड़ा शेहर चंगा । 


ग) रकं ॥ 
(ग) ६५ दे कोल मां मिगौ रकल चर्णा दे कोलः 
एमांमेरामनं भ्रावदा, मेँ 


रोहना तुमे कोल 
सदा फल पाना चण कोल । ५ ‡ 


यौष मास मे "लोहड़ी" का पवं मनाया जाता है । गांवों मेँ आजकल भो वाछक-वाटछिकायें धर~ 
घर जाति है एवं लकड़ी, दाने, गड, पैसे आदि इकट्‌ठे करते हैँ । रात्री पड़ने पर किसी खुले 
स्थान मेँ एकत्र होकर इकटुी कौ हुई रकडियां जाते हैँ । भूने हुए मव्की के दाने गुड़ के साथ 
खाते हैँ गौर अग्निका सेवन करते हैँ । द्वारद्वार पर जाकर बालिकायें यातीह :-- 
श्रांषए श्रां कुड ्रचौलिये। 
तां ए तां गीगा मौलिपे। 
तां ए तां गीगा जम्मेश्रा। 
तां एतां गुड़ भन्नेभ्रा। 
तां ए ताँ गुडे दियां रयोडियां। 
इन गीतों मे पुनरावृत्ति अधिक रहती है । एक वालक अथवा वालिका एक बोल बौरही 
जातौ है ओर देप वो के दुकडे को दुहराते जाते है, जैसे :- 
(क) दाना भाई दाना--दाना। 
बाग तमास जाना-दाना। 
इस बेटे दी बेल बधाई 
भ्रसे उव्वे दे विच पाई। 
सादा उव्वाते हो गया पीला, 
इस बेटे दानां रक्लो हीरा। 
(ख) ... .-. दी नार वेःनारवे, 
गल पुल्ले दे हारवबे, हार वे। 
कुरो चूरी देभ्रो दहारा, 
पसिविया सलाश्यां कुड्यो, 
एतवार - एतनार। 
दन वालगीतों द्वारा डुग्गर समाज के करट चित्र उभर कर सामने आते ह । कहीं भाई के लिए 
बहन की शुभकामना व्यक्त हुई दष्टिगोचर होती है तो कहीं वाङकों के सरल स्वच्छ स्वभवि 
की सुन्दर ्ललक देखने को मिती है :-- 
(क) में गेई सी गंगा, चढ़ाई श्राई वंगा, 
शमानी मेरा घगरा, 
मे इस किल्ली टगां, 
सँ उस किल्ली टंगां । 
(ख) श्रदी चरी सारी-मियां सक्बी मारी, 
उष्परा श्राई बिल्लो- बिल्ली मारेश्रा पना, 


पीने श्राला भाई गजा । 
डोगरी वालगीतों मै प्रश्नोत्तरी शली अधिक प्रयुक्त हई है :-- 
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(क) एह. किन्ने न दस्स ? | 
उप्परा श्राई बस्स । | 
जागा भिगी कौडी लब्वो- दाना! | 
कौड़ी दित्ती घाइयं गी--दाना । ॥ 
चाद्ये मिगी घा दित्ता दाना! | 





(ख) सुस्दर - मुम्दरिये-हो 1 
तेरा कुन बचंरा-हो 1 ॥ 
दुल्ला भट्टी वाला--हो \ ॥ 
दुल्ले धी ब्याही-हो) ॥ 
सेर शक्कर श्राई--हो) 
कुंडी दे खीसे पाई-हो। 


(ग) कंडा नि कुड्या कंडा। 
इस कंडे दे नाल कलोरा । 
जुग जोवे नि भेनो साढा वीरा। 
इष बीरे दौ बेल बघार, 
घर चूडं ते बीड़े वालो श्राई। 
नन॒श्रादा ई थाल-कटोरा। 
जुग जीवे नि भेनों साढा वीरा। | 
इन बालगीतौं में तुकबन्दी एवं निरथंक शब्दो का प्रायः प्रयोग हा करता । परर समे । 
॥ कोई सन्देह नहीं कि इनमें स्वर एवं ल्य की प्रधानता होती है, जसे :- | 
| एटा नि लकडिये एटा, 
रउ देए युभ्रान्‌ बेटा । 
न्द टप्पियं गलाबी फत्ल कुन्ने जडया, ॥ ऋ 
भने, गालियां नि देफलल्ें जोड़ा । । 





उपलब्ध वाकगीतो मे संख्यावोधक शब्दों का अधिक प्रयोग हआ मिलता 


बाकिकाओं द्वारा गाये जाने वाले "थाल नाम के गीतोंमे, जैसे; 


श्रषकड्-दुवंकड पम्बे पौ, 
प्रस्सो, न्वं पुरा सौ। 
> सो गलोटा तित्तर-मोडा 
चल मदारी पसा लोटा । 


वच्जौ क गोतो भं बाने-वीने की वसतुभो का भौ जिन उल्छेख इभा करता & । वच्चे जह 
प्यार के भूखे होते ह वहां खाने-पीने के लोलुप भी । सि 


डोगरी बाल छोकगीतों मेँ भी यु 
1 
९६ 


॥ 
टै । विशेषक 


| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 





शीर्था 


वस्त्रो एवं खाद्यपदार्थ का वणेन मिक्ता है । जिस स्थान का वालगीत होता है वहीं के खाच- 
पदार्थो का उत्तेव उस लोकगीत मे होता है । जैसे :- 


दे माई चौल, 

कुड गौ लग्पी, तौल, तौल । 
दे माई खंड-खंड । 

कुडियें गी लग्गी ठंड-ठंड । 

दे माई कनियां । 


कुड्यां ठरियां-ठरियां ।* 
इस प्रकार यह डोगरी के बारू लोकगीत जहां एक भोर इ्ग्गर के बच्चों के मानसिक 
विकास का परिचय प्रसृत करते हैँ वहीं इम्गर की संस्छति को भी व्यापक संदर्भो मे उजागर 
करने की महत्वपुणं भ्रुभिका निभाते है| 


---*=<--- --~ 


कितने खुशकिस्मत हैँ हम 
जो एक-दूसरे की आंखों मे है 
जर यहां है-- 
इसक्षणमें 
इस रेवि परर 
भारत भूषण प्रग्रवाल 


~ ~ ---------------- 


^ डोगरी लोकगीत भागा], १७८ १६३. 
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| 
हु =, (५ ~ ५९ 
बाहुफोटं से तवो | 
- डां नरे मोह 
देसे लगा जसे एक विडकौ खुल गयौ हो 
नदी में 
प्रोर मेने काक कर देख लियाहो 
उस्षका श्रनतरग 


सुन लिणा हो संगीत मे धिरकतां 
उसका जिस्म 


रस-घार को जञ्व क्षये हुए 
उसके प्यासे रूखे श्रोठ 
मरे भ्रोढो के पास {खच श्राय हं 


एक गंघ मेरे शरीर से 
समाने लगी थी 


एक बिलोरी चंचल पारदा श्रं मे 
नदो थरयराने लगी थी 


$हरिल रंगों की बाढ़ 
मुकतकश्रागयीथी 
श्रौर सारेरग 

सुरमई हो गयेये 
बाहुफोट को जजर ववार 
कहीं नहीं रहौ यो 1 


स च * जम्भक वाहु फंसे सट कर्‌ वहती हुई तवौ नद । 
४ शीर | 


(नम त स 
काशी नाथ धर 


उदार प्रकृति ने कश्मीर की स्पहली काया पर, तानारंगी फलों से महक तथा सरसता, 
अनलस गति सेप्रवाहमानक्ञरनों से सरगम, भौर गगन चुम्बी शंल-शिरो परसे कुंवारी 
वफ की पवित्रता भौर महानता उधार लेकर, एक अनचञ्ली कविता गूथ डाखी है । समय- 
समय पर मानवने इस कविता मेंसेअथं द्‌ढने का भगीरथ-संकल्प कियाहैओौर इस 
प्रकार अपनी धड्कनों को इस कविता के शाश्वत संगीत से समस्वर होने के लिये अपने 
मानसिक उवबाल को वाणी प्रदान की है) प्राकृतिक सौन्दयं के साथ उच्चतम मानवीय 
आस्थाओं का संगम इसी अनुभूति की भित्ति पर वनता-संवरता गया । सहृदय मानव ने 
कविका दायित्व अपने उपर केकर प्रकृति के प्रति अपना ऋण चकाना मारस्म किया, 
मौन-सौन्द्ं बोल उठा, कवि के मनपरसे वोज्ञ हल्का हौ गया, वह॒ चहुकने लगा, 
उल्लास ओर आत्मतुप्ति का अमृत-पान करके । एसे ही कदमीरी कवियों मे (आजाद' का 
नाम वड़े आदर से कियाजाताहै। उनकी पैनी कल्पना ने प्रकृति ओर मानव कै सुमधुर 
सम्बन्ध मे एक भौर प्रांजक अध्याय जोड़ दिया। इन का पुरा नाम भब्दु अहंद डार था । 
रहने वाले एक छोटे से गांव "रंगर" व्रगाम के थे; तेरह रूपये मासिक ५ वे एक सरकारी \ 
स्कल म मास्टर बनाये गये; सांषाखकि जीवन के प्रवेश-्ार पर ही उन स तले पिसना 
पड़ा, संघं इसीर्थि उन की शेष आगु का बोध-चिन्हं ब था ॥ ना में भाप (अहदः 
के नाम सष कविता करते थे, परन्तु बाद मेँ भप “भाजाद' उपनाम अपना कर ही 
अधिक प्रसिद्ध हुये । "माज्राद' की प्रारम्भिक शिक्षां चः से ही शुरू हुई । उनके पिताने 
क सस्वीगीरकारली बन सवा अरबी ओर फारसी मन लगाकर पाई, क्योकि वे इरे एक 1 


धन्य कवि “महलुर' द्वारा दिया गया है। 


] 
१. यह सम्मान "आजाद" को कश्मीरी के मू 
= कल्चर अकादमी इरां सम्पादित । 


। 
२. द्रष्टव्य (कुल्याति (उदू) जाद, १० २५, | 
णीराज्ञा | 





» का निच्छल स्वच्छन्द व्यक्तित्व इस अनुशासन में बन्धन सका, स्वयं उन 
परन्तु 'भाजादः ध का निच्छ इ रि त परते देही मत 
ह 1 ध ८ विप्रवण कवि कास्वास्थ्यकभी भी 
भाग्य नियत कर रखा होता है ।'” दुभग्यि से इस.भ व 
ठीक नरहा। कोई न कोई रोग उन्हँ हर समय कचोटता रहता | चार अप्रल १६४८ इण 
को उदर पीडा से यह कलकण्ठी बुलबुल सदा के ल्यि मूक वन गई । क 

यद्यपि "आजाद" ने कश्मीर की स्वतन्त्रता का साक्षात्कार ह किया क्योकि वे इस 
कै परी तरह फलीभरुत होने से पूरवंहौ परमात्माको प्यारेहो ह द ता च केन्य 
मे उन सब नवीन मूल्यों को आकार मिक चुका था जिनके परिवेशमें नया समाज उभर 
सकता था । श्राचीन' जव अन्तिम सासं गिन रहा था भौर नवीन' आंखें 2 रहा था, तो 
इस संक्रान्ति के ज्ुटपुटे मे "आजाद" की प्रखर मेधा ने पहले ही वह अवदयंभावी वत 
सुषघ छ्याधाजिस कौ जोरदार जमानत हमे बदलता हुआ समय दे स्ख । ५ के साथ 
ही उसे यह भी विश्वास था कि आजादी की यह प्रसव-पीडा मानव के सपनोंको भारी 
धक्का -देगी । कुछ समय के ल्य वह्‌ ठ्ठिका-सा, ठगा-सा रह जायेगा, यथाथं की १9 
सामने आ कर मानव ओौर मानव के बीच दरारों को जन्म देगी; आधिक विषमता का बोल 
बाला रहेगा, शोषण की कुत्सित प्रथा अधिक बल पाने लगेगी, विदेशी कै बदले स्वदेशी 
अब अधिकार पायेगा । यह्‌ केवल राजसत्ता की बमदला-वदली ही कहलायेगी । स्वतम्तरता 
पाने केसाथदही जिस राष्टीय जागरण भौर नव-चेतना की अपेक्षा रहती है, उस का 
सवेधा अभाव रहेगा । देसे हाकिम स्वतन्त्रता ओर स्वेच्छाचारिता मे भेद नहीं कर पायेगे, 
जनता कौ उमंगो पर गस गिरने लगेगी, उन का उत्साह बुञ्ञने लगेगा; इसी भावी कठोर 
सत्य क हृदय-विदारक निरूपण “आजाद की कविता फा प्रधान स्वर है। अतः हम विना 
किसी संकोच के कठ्‌ सकते है फि “भाजाद' अपते बाज" की अपेक्षा "आने वाले कल' का 
सरक्त उदुधोषक था । 

मानवे के इस मानसिकं दिवाल्यिपन की वीभत्स तस्वीर खींच कर भी, उसे इसकी 
मलश्रूत अस्थाओों पर गवं है; समन्ञौते के स्थान पर वह इसी कारण इसे विद्रोह की प्रेरणा देता 
है। इस विद्रोह मे खौक्ञ नही, उत।वलापन नही, तरवे मुरसाने की हड़वड़ाहट नहीं 1 इसमे 
अक्रो अवर्य है परन्तु शान्त, सौम्य भौर सहनशील; यही नैतिक महानता घोर निराशा मे भी 
आशा के जुगनू देखने के र्थि उसकी पीठ टोकती है । उसके कदमो मे शिथिलता नाम कोभी 
नहीं आती, बरावर चलते रहना उक्तके काव्य का मूलमन्त्र है; इसी कारण उसकी. कविता 
हरौ # गीत नहीं कहलायौ जा सकती अपितु मानव की सोई हुई दिव्य भावनां को 
्कक्लोरने का सवल प्रयास है । मानव को अपना वास्तविक परिचय देना ही उस का ध्येय है । 

आजाद्‌" से पडते भौर कुक अंशो भे उपक वाद भौ कर्मीरी काव्य कै भाव ओौर 


ककापक्ष पर फारसी का प्रभाव पुरो तत -- द छागाथाः कतिता-कामिनी क हस विदेशी छा गया था; कविता-कामिनी के दस विदेशी 
२. वही पृ ४०; 
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श्यृगार के-वोक्ष-तठे इस की अत्मा कसमसा रही थी; परन्तु "आजाद" के विद्रोह व्यवित्त्व 
ने इस वासौ मुवौटे को स्वीकारने मेँ असम्थ॑ता प्रकट की; अतः उसने अपनी कल्पना को 
स्वदेश की धडकनों से अभिषिक्त किया; फारसी गजल का अन्धानुकरण इसील्यि उनसे 
न हो सका। उनकी कविता कदमीरी जनमानस बोल उटा है। कए्मीरी कवियों मेँ 
इस प्रकार कौ रूढ्िवादितासे मुक्ति पाने का सर्वप्रथम प्राजल प्रयास "आजादः द्वारा ही 
सम्पन्न हृजा । वनी-वनायी छीक से हट कर अपने लिये नयी डगर खोजना उनके अदभ्य 
नैतिक साहस का ज्वलन्त प्रमाण है। कदमीरी कविता के चडामणि भमहजुर' भी एेसी 
निर्भीकता गौर तदनुरूप मौलिकता दिखाने से वंचित रहे ॥ 


~. 


आजाद! की कवितामें श्ृःगार-प्रतिपादन के साथ उपदेशात्मकता का सबक तत्त्व 

समोया हुजा है, उसके कथनानुसार यह्‌ कोरी भावुकता है, आधिक यथा्थंताके सामने 
पलायन है अपने जप को छृलवे म रखने का वह्‌।ना-मात्र है :-- 

श्ररके छं फरान कमन कमन तप रटशन त श्रालमन 

श्रशक करान मोसमन पोच बदन कल्लालिये। 

गारग्यि च्‌ खौरदसाली यार बनान हि दयार बाली 

मीर वुद्ुम बनान फचालो दात बनान सवालिये ॥५ 
“यह्‌ शारीरिक जाकर्षंण के प्रति मोह्‌ (इवके मजाजी) महान तप वाले ऋषियों भौर धुरःधर 
विद्धानौंकी प्रजी हर लेताहै; यहं प्रेम सरल-मुग्धो सुन्दरियों के पुष्प-कोमल शरीर पर 
काल्खि पोतदेताहै; जोवन के उभारसे बावली बन कर, ओमेरी प्रेमिका; तुमने धन- 
कुवेरो के साथ यारानाकरनेकी व्यथं तृष्णा की; तुम्ै मालूम होना चाये कि बड़े-बड़े 
धनवान भी मुहताज बन जाते हैँ ओौर दानवीर स्वयं दान केने पर विवश होते है" । 

इस पद्यमें जीवन की वास्तविकताका करुण चित्रण है, आजाद' सपनों के संसार 

से निकलने का सानुक्रोश् आग्रह करता है; सौन्दयं मे भी अपनी सीमाये है, कुरूपता इस 
का असली विपर्यय नहीं, सौन्दर्यानुभरुति मन की आंखों से सम्भव रहै भौतिक भखिं केवल 
बाहरी चकाचौध से चुन्धिया जाती ह; आजाद" की आंखें प्रव्यक्ष को चीर कर इसके 
अन्ततेम मेँ इूवकी लगाने कौ अभ्यस्त वन चुकी है । वह्‌ इन से परे की भी पहचान सुरुभ 
बनाना चाहता है। अतः मुड-मुड कर पीछेकी ओर नहीं देखता । यही कारण है कि वहु 
फारसी ठढरं की गुलो-वुलबुल वारी गजल्गोई से परहेज करता है -- 

परान शश्राजाद' छं यिम तरानु 

ह्यछिय तु ानिय वुचछिथ मान । 
न गुल न बुलबुल न मथन मुतरिब 
यि शायरन निश ति शायरी छा ॥६ 


४. वही प° ६५-६६, ५. पैयामि-जाजाद कविता नं° १२९६, 


७ 
शीराजा ॥ 








“अब आजाद इस तरह के गीत रचने क्गा है, क्यौकि उसने युगधमं को देखा है, 
समना है ओर इस से कुछ सीखा भीदहै। भव उसके विषय न गुल, न बुलबुल, न मदिरा 
ओर न इस की अनवु्ली प्यास दै, क्या कवि लोग इसे कविता का नाम देगे ?" 


आजाद" ने जो युगान्तरकारी परिवंतन कविता के तप्रिपाद्य विषयों मे छाया, वह्‌ 
परम्परा से विद्रोह ही था, अतः वह उन कवियों पर जो पुरानी खीकपर चलनाही 
शरोयस्कर समक्षते है, ऊपर दिये गये पद्य मेँ व्यंग्यात्मक चोट करता है। वहु अच्छी तरह 
, समक्ता है कि नये दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व जो कविता नहीं कर पाती, वह नकली 
है, अयथाथं है, बासी है :- 
दीनो दुनिया हावसन प्यठ 
रावरोवुथ ती षज्या। 
सुशक रस्त्यन पोशनि पथ 
दिल हेरोबथ ती पज्या ॥९ 
“हि मानव तुम ने अपना धमं ओर संसार, परलोक ओौर इहलोक दोनों थोथी 
भावुकता से अभिभूत होकर गंवा दि । तुम्हारे ल्थि यह कदापि उचितनथा। तुमने 
तो सुगन्धहीन एलो पर दिल लटा दिया, जो मानव की महानता के अनुक्रुर नहीं ।'" 


इसी ल्य (भजञाद' “नये का स्वागत इस प्रकार करता है :-- 
तिम प्राति दास्तान गव 
सोत ह्यय मान 1 
नव नव परस तरान 
नव नव सोौखन मारक ।)° 
“वे पुरानी दास्तानें जमाने कौ करवट ने अतीत की कोख मे समोदीह, इसील्यि 
अव भ ^नये'के स्वागतमे गीत रचरहाहं, इन नवीन बातों को छेडना तो वधाई के 
योग्य है ॥" 
“आजाद के मतानुसार मानव का कुत्सित रूप इस प्रकार का है :- 
१, च श्रोसुख गाटजार्क नूर, च्‌ लोगुय नार इनसानो । 
करिय इन्सानियत बदनाम, हा बेश्रार इनतानो ॥ 
२. मुहभ्बत वागरावुन कुत, करयोनक कोदरतन पादा 1 
प्ये लोगुत वीन-ईमानस, करन बापार इनसानो 1\ 
३. थग्योने कोदरतन षनुन्यन, खज्ञानन ठान मुच्राविथ । 
प्ये श्रोसुय बागराविथ स्योन, बन्योंख शाहमार इनसानो ।)5 


व 
६. वही, कविता नं° १३१; प्रक 


< £ ७. , बादं-वतन, १० १८४ ; 
८. पयामि भाजाद कविता नं° ६५. 4 ० 
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१. हे मानव ! तुम विवेक भौर वृद्धिमत्ता के प्रकाश-स्तम्भ थे, परन्तु तुम भुलसती आग वन 
गये ; तुम निर्दयी हो भौर तुमने तो मानवता को बदनाम ही किया है। 

२. तुम्हे परमात्मा ने प्यार वांटने केचि षदा कियाथा, परन्तु तुमने दीन-ईमान का 
व्यापार करना शुरू किया । 

३. प्रकृति ने तुम्हारे ल्यि अपने खजानोंका मुह खोल कर रखा था, तुम्हं इनसे सवके 
साथ मिलकर लाभ उठाना था, परन्तु तुम फुफकारते विषधर बनकर इन खज्रानो की 
केवल अपने किये रखवाली करने मेँ जुट गये । 


मानव को सीवे रास्तेपरले अनेके लिये आजादः ने जीवन-भर घमं-युदध किया; 
वक्रता के स्थान परर सरलता, कठोरता के बदले सौम्यता, शोषण के स्थान पर पोषण, दुराग्रह 
के बदले अनुग्रह्‌, घृणा के स्थान पर अनुकम्पा, प्रतिशोध के बदले क्षमापन तथा व्यित के 
स्थान पर समष्टि के अधिकारों की भरपुर वकालत की। मानव-मन में एक स्वस्थ क्रान्ति 
लाने क ल्यि उसने अनथक परिश्रम किया भौर इस दिशा में गान्धी जी के व्यक्तित्व की स्पष्ट 
छाप उनके काव्य पर परिलक्षितं होती है- । 
जहानस त्रावि नूरान, गछन श्रद हूर देवान । 
तिथुय नुन्दबोन श्राफतादा, रक्तिय यथ गुवारस मं ॥& 
“वह (गांधी जी) समग्र सपार को अपने दिव्य-प्रकाण से भर देगा, अप्सराये भी इस अलौकिक 
तेज के सामने बौरा जायगी, वही मनभावन भूयं इस समय भुटयपुटे कौ भट मेँ खड़ा है ।"" 
आज्ञाद' को विश्वास था कि जव स्वतन्त्रता के वादकी उथल-पुथङ थम जायेगी, जव 
मानव का दिमाग सन्तुलन पाकर “क्या खोया" मौर “क्या पाया" का लेखा-नोखा तैयार करने 
वैठेगा, उस समय माधी जी का सन्देश ही उसका मादन करेगा । 


स्वतन्त्रता का आवाहन करने की पुर्व॑पीठिकिा स्वदेश प्रेम होता है। अतः (आजाद 
ने अपनी मातृभमि कदमीर के प्रेम मे अनेक कविताये रच डाटीं, जिनमे मिठास के साथ जन- 
जागरण का स्वर भी मिला हुआ दहै। क 
छिस बागरान मुहुब्वत 
कुकलि कूमरि करान गथ । 
छित प्याल ह्यथ श्रथन क्षयथ 
पोश चसन मुबारक ॥* 
“बुलबुल ओर मनायें यहां प्यार बांटती है, कोयकते इसकी परिक्रमा मे मग्न हैं ; मुबारक हो यह्‌ 
मेरा वतन जिसके बाग-बगीचों मे एर हाथों में प्याले उठाकर सवका स्वागत करते है” 
कदमीर के प्राकृतिक सौन्दयं को वह केवर देश-प्रेम के परिवेश में ही देखता रहता है ; 
उसकी धड़कनों मे जिस सौन्दर्यानुभूति ने प्रवेश किया, वह आत्माप्रसूत है, इन्दरिय-जनित 





&. निदायि हातिफी, कवितानं० २४; १०. वादं वतन, कविता नं ° ३ ; 
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कदापि नहीं ; अतः उसके सौन्दय-चित्रण ये स्थुता उपेक्षिते रही, सूक्ष्मता उजागर हई ॥ 
"तदी" नामक कविता मे उसने इन विचारों को व््रक्त किया है :-- 

श्रबान तरेशिहत्यन श्रालव करिथ 

छुस साल धावान त्रेश । 
फौल्द्याना दिल लिगर शेहल्यख 
च्यल्ख्यख पकलुक त यकनुक वेज्ञ ॥ १ 

“भै (नदी) तृषितो को बुला-वरुला कर उन्हैं बड़े चाव से पानी पिकाती हं; ताकि उनका दिक 
खि उठे, ककेजा ठण्डक पा सके भौर निरन्तर चते रहने से उत्पन्न उनकी थकन मिट जाये ^" 


यही "निरन्तर चलते रहना" “आजाद' का जी वन-दशंन है, रुकना उसके भाव-कोष में 
तेहीं, धूप हो या छाया, सुदिन हो या दुदिन, इन सवसे चूञ्ल कर, न कि परास्त होकर मानव 
को जपने लक्ष्य की ओर सदा तैर बढ़ाते रहना चाहिये । किसी मानसिक दुराव से अभिभूत 
होकर ठहर जाना, स्तम्भित होना, तशवे सहलाना ही असली मौत है । 


यद्यपि वह्‌ वतंमान से विरक्त है, किन्तु भविष्य के प्रति अनुरक्त है; वह सुकरात की 
तरह स्वयं विषके घट पीकर भी मानव के छिथ अमृत-वर्षा करता है, कटुता के निम प्रहारो 
से विध कर भी वह्‌ मानव की उस सिद्दुरी ऊषा की प्रतीक्षा में है जव उसे पेड अथवा पीठ 
पर्‌ पत्थर बांध कर नहीं चलना पड़्गा ; वह उस रंगीन प्रातः को देखने का इच्छुक है जव 
मानवको कभी ध्म के नाम पर, कभी आधिक अभाव के नाम पर ओर कभी अपनी आत्मा 
कै हनन के नाम पर नीलाम प्र चढ़ाया नहीं जायेगा ; जब उसे उधार-मागि क्षणो से जीवन 
बुनना नहीं पड़गा, जव्र वह्‌ निर्भय होकर अपने वातावरण को मनोनुक्रुल दिशा देने मे समथं 
हो ; वह परिस्थितियों से न दव कर इनसे ऊपर उठने 
को फलीमूत करने के ल्थि मानवको भारी कीमत 
संजीवनी का आस्वादन करना होगा । 


ने कीक्षमताकास्वामीहो ; इस आदश 
देनी होगी । त्याग ओर वल्िदानकी 


यि ते दुर्ारकरुय रंगा 
त यकसानुक्त तरानं बो । 
नमुन ह्यौत ब्रह्मणौ कावस 


सलमान चायि बुतखानस ॥१२ 


८८. ते 
यह्‌ जो भेद-भाव का चलम तुन अपनाया है, उसे बरबस विदा कर 1 


मुदषसे सुन छो ; यह अभेद तव स्थापित होगा जव ब्राह्मण का 
मुसमान मन्दिर में नतमस्तक होगा ।"” 


एक हो जाने का मसर 
वे का सजदा करेगा मौर 


माजाद इसी को मानव-धमं समज्ञता है; वह 
¢` “लु 


ह धमं के नाम ग 
रखने का विरोधी है क्योकि वास्तव मे धमं हमेशा न 4 


नोडता = हा फोड़ता कभी नहीं । 
११. मजाचिरि कुदरत, कविता नं & ; 

। १२९. कुल्याति-भाजाद, पृ०७०; 
७४ 
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१२. पैयामि आचाद, कविता नं ० ८७ ; 


उसके मानव-परेम का उक्करष्ट नमूना हमे उनके इस पच से मिलता 
दीनदार प्ये दुय दीन पनुन 
छम स्थ पनुन दीन । 
ईमानि खोदा चोन त 
इनसान मुदा स्योन ॥1% 
“हे दीनदार तुस्टं अपनी धामिक आस्था के प्रति कगाव है; 
विशिष्ट धमं चुनाह; तुम्हे परमात्मा में अगाध विश्वास है, ओ 


दै 


परन्तु मैने भी अपने ल्यि एक 
र मे मानच से प्रयोजन &॥“ 

कवि मृत्यु जय कहलाता है, देश-काल कौ सीमायें उप्ते वान्ध 
उसे सदावहार रखती है। इसीलियि आजाद को करुण- 
ने स्वतन्वता प्राप्तिके बाद भी कश्मीरियों के नैतिक 
शरत अस्थां को हने से रोका । इसी सजग प्रणा का अमरफक गाधी जी कोभी धिरतै 
बादलों मेसे रोशनी की किरण" के रूप मे, केवल कमीर सें ही दष्टिगोचर हृशा । करमीर 
की उदार-संस्कृति का यड सजग प्रहरी "आजादः इन्हीं कारणों सेजआाज भौ कर्मी री जनमानस 
को गंगा की पवित्रता ओर वितस्ताकी धीर-गम्भीरता से वरावर सीचता आ रहा है । 


कश्मीरी कविता-कामिनी के चरुडामणि 'महजुर” ने शायद उसको इसी अप्रतिम देन से 
प्रभावित होकर आजादः के निधन पर यह भाव-भीनी ष्रद्धंजकि* अपितकी : 


भ्राह भ्राजाद ्र्त जहां रोपोश शुदं 
याकि श्रज्ञ जामे वक्रा मदहोश जुद। 
बहरहाल रहलतश 'महजूर' गुप्त 
बुलबुले शीरं बयान खामोज्ञ शद ॥*४ 
“बहत ही दुःख अनुभव हो रहा है कि आजाद" इस संसार ते विदा लेकर कहीं छिप गथा ‡ 
अथवा जीवन कौ मद-भरी प्याी पीकर अपने होशखो वडा; जोभीं हो, उसने यषां से वैसे 


नहीं पाती, उसकी रचनायें 
मधुर ओौर साथ ही ओजस्विनी कवितां 
साहस को बु्ञने से वचाया, उनकी मल~ 


ही प्रपाण किया जैसे कोई कलकण्ठी उलबुर अचानक मौन हो जाये 1“ 


ष र 





फारसी भाषामें ; १४. कुल्याति भाजाद, प्र ४०; 
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४. ६ 


आदिपुरुष का दोष 


- सुभाष भारहाज 


जबसेपेदाहृप्राहूं 

क्राज तक 

सेने कभी सुरज नहीं देखा 
भले ही 

रोज की तरह, भ्राज भी ९ 
पौलेरंगकफा 

एक मोटा सा गृन्बारा 
सामने वालो सीदीसे 
लपका है 

लेकिन यह भौ निचित है 
कि यह 

मेरे घर के 

ऊपर वाले भ्रासमान को 
फादता हृश्रा 


शोधन ही किसी दूसरी सीढ़ी से 
फिसल जाएगा । 


पीले रगे 
इस मोटे गुन्बारे फो 
सुरन समक तेना , 


भेरी एक मजबूरी है 
एक पुरानो प्रादत है 
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जो मेरे वापने मके 
जनमते हौ श्रोढ़ाई थौ । 
नायक है 

यह उसरी कहानी का 
जो कभी उसने 

मुभसे 

मेरी बालचुलभ 
चंचलता छडवाने को 
मेरे कानों में सुनाई यी । 


लेकिन 

इसमें कसूर 
नतोमेराहै 

नही मेरे वापका 
मेरे कुल के 
क्सीमभी 
बापयावेटे का नहीं] 
दोषहै 

तो मेरे वंशके 

उस श्रादिपुरुष का 
जितने 

पीलेरंगके 

इस मोटे से गुढ्वारे 
को देखकर 

एक बहुत बड़ा धोखा 
श्रपनो श्रांखों में 

टाकू लिया था। 


गलती से समभ कर 
इसको सुरज निसने 


` घड़ कर 


एक रोमांचक कहानौ 
श्रपने कानों मे खोली थी 


प्रौर 
मधुपकं से 


७७ 


करके इसका सत्कार 
श्रद्धा की कमे ग्राकर 
इसे कह दिया था सुरज 1 


लेकिन 

इस धरती पर 

नये नये श्राये हृए 
भोले-भाले उस 

प्रादिपुरुष को भी 

क्या था मालून 

कि उसकी 

वह छोटी सौ भूल 

घ्राने वाली 

भ्रसंख्य पीदियों से 

छीन लेगी 

पुरज को दू ढने को क्षमता“ 
हमेशा हमेशा के लिये उन्हे 
प्रसली सुरज से 

वंचित कर जाएगी ॥ 


ये सव बार-बार 
उसी एकं पहुचे हुए नतीजे पर पहुंच कर 
रह जायेंगे किं भूठ एक कला है, ओर 


हर आदमी कलाकार है जो यथाथं को नहीं 
अपने यथां को 


कोई-न-कोई अथं देने की कोदिश में पाग हि ॥ 


क्‌ वर नारायण 
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प्रर प॑ंचशतो फे अवसर परं 
सूर कौ सोदयं भिसृज्ञा 
-डों० हरीरसिह राणा 


खूप, गुण एवं स्वभाव के संदिष्ट रागात्मक वोध की मिश्रवृत्ति को “सौँदय॑' माना 
गयादहै। इसी से कलित कलाएं कलाकार के सौँदययं बोध से प्रतिफल्ितिसी होती दीखती है । 
(सदयं क्याहै? इसका स्वरूप कंषाहै?" इस विषय पर पाश्चाल्य एवं पौर्बात्य तौँदयं 
शास्तरियो ने गहन नितन-मनन क्रिया आौर यह निष्कषं निकाला कि सौदयं विषय प्रधान ह्‌ 
ओर यह्‌ विषयगत एवं विपयीगत होता है । विषयगत सौंदर्यं के अनुसार सौदयं पदाथं तथा 
वस्तुमेंही सन्निहित होतादहै। दूसरे शब्दों मे हम इसे यों कह सकते हैँ कि कोई वस्तु 
नयनाभिराम इसलिये लगती है क्योकि वह्‌ सुन्दर है । सुन्दरता का यह बोध ही सौँदयं-बोध 
है। विषयीगत इस धारणा के विपरीत होता है । विषयीगत सौँदयं-बोध में सदयं वस्तु की 
अवेक्षा व्यवित विशेष में ही होता है अर्थात्‌ कोई वस्तु मनुष्य को इसलियि सुन्दर लगती है कि 
वहं वस्तु के अंदर अपनी सौँदयं भावना को आरोपित करके देखता है । 


कति के व्यं विषय मे विषयगत एवं विषयीगत--दोनों सौदयं एक दर्रे के पुरक होकर 
अति । कवि सहृदय होते हैँ । सहदयता सौदर्योपासक होती है। सौदयं सादित्य का धमं 
होता है। सौदयं गोचरागोचर है। साहित्य में सौँदयं भावगत ओौर रूपगतः होता है ।॥ भाव- 
प्रधान सौदयं चेतना के अन्तगंत कवि भावों के प्रकारन ओर उनकी सुन्दर अभिव्यक्ति पर ही 
कंद्रित रहता है । इन भावों का आधार रूप होता है। भावगतं सौदयं चेतना का मुल तत्त्व 
संवेगात्मक तीव्रता कौ व्यंजना है जिससे सौदयं मनोहारी बन जाता है । सुर साहित्य “भावगत 
सौदयं' प्रधान है। रूपगत सौदयं मात्र सहायक बनकर आया है । 

सौंदयं बोध अनुभ्रुति का विषय है । अतः इसका विणश्टेषण जटिक ओौर दुर्बोध ही बना 
रहता है । शब्द, छंद, भाव प्रभृत्ति विविध उपादानं मेँ लिप्त होते हृए भी सौँदयं अनिवेचनीय 
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है । यह केवल अनुभूति का विषय है, जिसे शब्दों मे वाध कर स्तुत कर देना शब्द-रविति से 
परे की बात है, पर सौँद्थोपासक सूर ने वाल सुलभ अभिव्यक्ति मे इस जटिक विषय कोभी 
शुग का गुड" बताकर सरस वना दिया है। शब्द जगत सूर का अनुयायी रहा है । भाषा 
उनकी सहचरी रही है ओर अभिव्यक्ति के उपादान उनके सखा रहे हैँ । इन सवके समपिति 
भराव ही सुर की सौदयं सिसृक्षा को मूत्त रूप प्रदान करा सकरेदहै। सूर की सौदयं सिसक्षाके 
पथ मे पडने वाले पड़ाव--श्री कृष्ण के अनेक कायं-कलाप, व्यापार, भं गिमाएं ओर अवस्थाएं-- 
उसके सौदयं बोध के भ्रकाश से आलोकित हो उठे हं । कृष्ण के यौवन एवं बाककूप--दोनों 
को ही सुर ने अपनी सोदयं सिसृक्षा के सागर मे स्नान कराकर सुशोभित रूप में हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत किया है । सुर कौ यशोदातो इस बाल रूप रारि पर स्वंस्वं न्योष्ठावर कर 
रही है :- 

लाला हौं वारी तेरे मुख पर । 

कुटिल श्रलक, मोहनि मन विहंसनि, भृकुटी विकट ललित नैननि पर । 

दमकति दूध दंतुलियां बिहंसत, सनु सौपज घर कियो बारिज पर । 

लघु लघु लट सिर घ्‌ घरवारी, लटकन लकि रहयौ माथे पर । 

यह उपमा काप कहि प्रावे, कक कहौं सकरुचति हों जिय पर । 


अलक-पलक, भृकुटि नयन, दंतुलियां प्रभृत्ति छवि के उपादान सूर के विमो के चेरे' 
रहे दै। इस चित्र को पूणं बनाना सुर का लक्ष्य रहा होगा तव दही तो शेष उपादानोंका 
वणेन करक सुर सौँदयं-चितेरे बनकर कार्यी हो गये है :-- 
नव-तन्‌-चंद्ररेल-मधि राजत, सुरगुरू-मुक-उदोत परस पर । 
लोचन लोल कपोल ललित भ्रति, नासा कौ मुता रदछद पर । 
सुर कहा न्यौछावर करिये श्रपने लाल ललित लरखर पर ॥ 


इस एकर ही पद मे सुर ने चितरात्मकः स्थिति, राग-~रंग, अलंकार, रतत, ध्वनि सारे शोभा 
विधायक तत्त्व छाकर अपने मंतव्य को जिस प्रकार स्पष्ट किया है वह उनकी सौदयं सिसक्षा 
कै वलवती होने का स्पष्ट प्रमाण है) सूर ने अपने वर्णनों के वीहृड वन को सदयं सिसृक्षा 
रूपी पयस्विनी से सींचकर अपने मनोरथो को पुष्पैरन्वित कर दिया है । अपने अभीष्ट की 
प्राप्ति के ल्यि सुर ने अपनी अदितीय प्रतिभा का शब्दों की तीनों शवितयों मे प्रयोग किया 
है । शब्द शनितयो-- लक्षणा, व्यंजना तथा अभिधा- का संगम उनके सूर सागर में इष्टव्य 
हे । इनके प्रयोग से सदयं प लावण्य ओर कमनीयता आ गईटै। लक्षणा के माध्यससे सूर 
ने मौलिक उदुभावना पूणं चित्रो को रंगमय करने मे विक्षेप सफलता पाई है । अलंकारादि 
अन्य उषादानों के प्रयोग के कारण "सौद" 


सजीव कगता है । सूर कौ लक्षणा अगोचर को 
गोचर बनाकर दद्रियप्राह्य कर देती है । 


6 सुरदास के रक्षणा प्रधान पदों मे अथं गूढता गौण 
है मौर भाव्रगत सौँदयं विखरा पड़ा है । बालकृष्ण आश्ूषणों से सुशोभित है । 


द व सूर उस छवि 
को उचित पुष्ठभ्रुमि देने के चि जगन को भी मणिमय ही वतति है -- 
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किंलकत कान्ह धघुटुखनी श्रावत । 
मनिमय कनक नंद के भ्रांगन, विस्व पकरिवे धावत ॥। 


सौदयं का वणन कहां तक करे ? लक्षणा “लक्षण' लक्ष्य लि होती है, जिसका लध्य 
होताहै-व्यंगय। सूर ने सौदयं वणंन में इस लक्षणा फी वक्रोविति कितनी सरल भाषामें 
कीट :-- 
कुब्जा स्याम सुहागिनी कीन्हीं ! 
ओौर-- 
श्राय घोष बड़ व्यापारी 1 
फाटक द कर हाटक मांगत, भोरी निपट सुधारी ॥ 
व्यंजना शवित की विशेषता होती है--उसकी अ्थंगत वक्रता। इस प्रकार की वक्रोकिति 
से भी सोदयं सुजन होताहै। सुर साहित्य मे किशोर गोप-गोपियों के समस्त मिलन ओर 
पारस्परिक चेडछाड्‌ के प्रसंग व्यंजना प्रधान 1 खंडिता गोपियां कृष्ण के रतिचिम्ह युक्त 
शरीर को देखकर असाघारणावस्था की अनुभूति करती हैँ ओर मोहक वैनों से मोहन को 


ॐ 


चेडती दै । कहती ह-अ हमसे दुराव कर रहै दँ पर आपके नैन रतजमा करने का स्पष्ट 
संकेत दे रहे है- 
नेन चपलता कहां गंवाई । 
मोसों कहा इुरावत नागर, नागरि रेन जगाई , 
ताही कं रंग श्ररुन भये हः धनि यह्‌ चुन्दरताई । 
मनौ श्ररन श्रम्बज पर वेढे, मत्तभृग रस पाई। 
उड़ि न सकत एसे मतवारे, लागत पलक जम्हाडई ॥ 
रति प्रधान प्रसंगो मे सुर नेव्येजना शक्ति लगाकर सौद्ं सृजन मे अदभुत कौशल 
दिखाया है। 
अथं कौ व्यंजना उत्पन्न करने के थि सूरने अभिधा को इस प्रसंगमें गौण ही रखा 
है ॥ उदाहरण रष्ट््यं है :-- 
पिय प्यारी तनतु स्मित भए । 
सङ्कचि उठि नागरि पट लीन्हों, स्याम लजाई गए । 
एसे गुन किनि तुर्माहि सिखाए, तिरनी कटि कस दीनौ । 
सूर॒ कहति प्रिय सौँ लिय बाते, घ्राजु तुमह मैं चोन्ही ॥ 
सुर सागरम रमणोयता रस्रगत ह । रति श्रसग कै मादक पक्ष का वर्णन कितना 
रमणीक बन पड़ा है-- 
कबहुंक चुम्बन देत उरज धरि, श्रति सङ्रुवति तनु बाम। 
विरि काम रस भरे परस्पर, रति विपरीत बडाई । 
सूर स्याम रतिपति विह्वल करि, नरि रही पुरभाई ॥ 
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रति चिन्हों से मुक्त यह पद कवि की असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। यही सूर 
क सौद की विश्चेवता है । कथाओं-उपकथाओं मेँ उनका मन नहीं रमता। भाव प्रधान इख 
पद मे उनकी व्यंजना शवित क्या किसी से कम है ?-- 
राघे तु श्रतिरंगभरी। 
मेरे जाने मिली मोहन सौ, श्रंचल पीक परी । 
छूटी लट, टूटी नक वेसरी, मोतिनि कौ दुलरी । 
ह जानति हौं फौज मदन कौ लूट गई सगरी । 
श्ररन नेन, मुख सरद नि्ताकर, कुसुम गलित कवरो । 
सुरदास प्रमु गिरधर कै संग, सुरस समुद्र तरी ॥ 
का्य-व्यापार मे व्यंजना का प्रयोग करके सौँदयत्मिक वातावरण सुजन करने मे सूर 
सिद्धहस्त है । कुञ्जा के भ्रति कटे गये यह शब्द चातुयं मे अपना सानी नही रखते-- 
हमको होस बहुत देखन कौ संग लिये कुठ्ना पटरानी । 
पहुचाई ब्रज कौ दधि-मालन बड़ो पलंग श्ररू तातौ पानी ।} 
व्यंजना का प्रयोग व्यंग्याथं ओर्‌ लक्षणा का प्रयोग लक्ष्याथं करके सौँदयनुभूति को 
रीति को सरस भौर सरल करके कवि ने एक चमत्कार ही कर दिया है। वाच्याथं अभिधा 
शविति का प्रयोग किया है । राधाकृष्ण कौ सभोग लीला का वणंन इसी शक्ति मे किया गया 
हे किन्तु लावण्यां व्यंजना से भी सहायता छी गई है-- । 
चोरी को फल तुर्माहि दिखा । 
कचन खम्भ, डोर कंचन की, देखो तुर्माहि बधाऊ । 
खंडो एक श्रंग कछु तुम्हरौ, चोरी न।ऊॐ मिटाञं । 
सुर स्याम चोरनिके राजा बहुरि कहां मे पाड ॥ 
प्रस्तुत चित्र मे राधा ने कृष्ण को आलिगनवद्ध किया हआ है जओौर वह्‌ भधर-रस पान करने 
को आतुर है । उरोजो, अधरों ओौर भजामो की कंचनता (सरसता) वह्‌ व्यंग्य से समज्ञाती दै । 
चित्रसे ही सदयं टपक रहा है । 
सुर को अभिधाने सर्वाधिक श्रोय प्रदान कराया] इसी कै कारण सूरसागर प्रत्रन्ध 
बन सका है विशेषकर सोदयं का नाभिकेन्र-दशम स्कघ का पूरवादधं । सुरदाक्न की अभिलाषा 
ल भच्शित को सरल भौर सरस शब्दों मे व्यक्त करने की थी । तव ही तो सूरके सारे 
सौँदयत्मिक चित्र सरस गौर सरक हँ । क्रीडन, गोचारण, माखन चोरी, वकासुर वध भौर 
कायि दमन रीका, गोवर्धन लीला, दावानल-पान रीका आदि लीराभों में अभिधा ने ही 
» गल समागम, खंडिता प्रकरण तथा राधा की मान लीलाओं का 


सौदियं इसी शक्ति से रेखांकित किया गया है । विपरीत रति के वणन भे धो 
गोपनीयता की सीमा पार कर परे प्रदेश में प्रविष्ट हो जाति है-- 
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जुगल जंध जेहरि जराव कौ राजति परम उदार, 

राजहंस गति चलति कृसोदरि, श्रति नितम्ब के भार। 
पद में उपमा, उपमान ओर उनकी स्वाभाविकता तथा वणित सौदयं देखते ही बनते है । 
सच्ची एवं माक अनुशरुतियों के कवि सूर को अरूकारों की आवश्यकता नहीं पड़ी । पदात्मक 
सौँदयं ही सारी कमियोंको दूर कर गया है-- 

डोलत वाकी कुज गली । 

बृज वनिता मृग सावक्त नयन, बौीनति कुसुम कलो । 

केमल बदन पर बिथुरि रहीं, लट कुचित मनहुं श्रली । 

प्रधर विम्ब, नासिका मनोहर, दामिनी दसन छली । 

नाभि परस रोमावलि राजति, कूच जुग वोच चली । 

पृथु नितम्ब, कटि ष्टीन, हंस गति जघन सघन कदली । 

सुरस मोहन लाल रसिक संग, बन घन माकि रली ॥ 


प्रस्तुत पद मे अलंकार स्वतः ही कवि की प्रतिमा का अनुसरण कर रहे ह । 


रूपगत सोदयं में छंद विधान का अपनाहीस्थानहै। इस प्रकार के सौद्ं निरूपण 

मं संजीदगी भौर प्रवाह को ध्यान मेँ रखकर सूर ने र।सीला के पद रचे ह| चित्रात्मक 
सोदयं में प्राण डालने वाले निम्नलिखित पद मेँ रासलीला का मनोहर चित्रण किया गया हे। 
मृदुल पदन्यास करती हुई गोपियों की कभी तो पिर से ओदनी खिसक जाती है, कभी पुष्प 
माका नीचे गिर पड़ती है; हार के मौक्तिक विखर जाते है; कणं-कु डल भी नीचे टपकं पड़ते 
है; परो की गतिसे जव नूपुरं की कणं-प्रिय रनशरुन होती है तो कटिमें ठेटी हुई क्िकिणी 
उसके साथ ताल मिलाकर समां वांध देती है । करतल से उत्पन्न बन्दर तालिका, कंकण- 
ध्वनि, साथ ही मृदंग मुरज, मुरली प्रभृत्ति वाद्य वज रहे । क्या सजीव वर्णन है। 
संगीतात्मक चित्र कौ प्रत्येक इकाई का इतनी वाराकी से वर्णेन करने वा प्रज्ञाचक्षु सुरदास 
सवको पी छोड गया है- 

विराजत मोहन मण्डल रास । 

स्यामा सुधा सगोबर मानो क्रीडत विविध विलास ॥ 

पृथु नितम्ब कर भोरू कमलपद, नखमनि चन्द श्रनूप । 

मानहं लुग्ध भयो वारिजदल, इन्दु किये दसं ₹<¶ ॥ 

चरन रूनित नूपुर कटि किकिनौ, ककन करतल ताल । 

मयु तिय-तनय-समेत, सहज सुख मुखरित मधुर मराल ॥ ॥ 

बाजत ताल मदग नासुरी, उपजति तान तरंग । 

निकट बिटप मनु द्विज-कूल कूजत-बाढ़त प्रबल श्रनंग ।। 

राधाकायायोंकहं किसर का सवसे बड़ा सौदयं है-ङृष्ण प्रेम । इस सौदयं के 

निरूपण मेँ सुर की पनी इष्टि सव कुछ देख लेती है । “सुरति" के उपरांत राधा की क्या सुरत 
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हो गई ६- 

श्रालस श्रंग, मरगजी सारी, एेसी छवि कहिं काल्हि कहां री ¢ 
सभी कुछ तो टूट गया-- 

छूटी लट, टूटी नक वेसरि, मोतिनी कौ दुलरौ ॥ 
इस आलस्य की छ्विमेभी सौदयं है-- 

प्रालस भरि सोभित सुभामिनौ । 

बह उचाय जोर जमुहानी, एडानी कमनीय कामिनी 1 

मुन टे छवि यों लागी, मनु टूट भई द्रं टूक दामिनी ॥ 

सूर की सोदयं सिसृक्षा का प्रधान उद्देश्य यही रहा है कि उनके आराध्य अधिक से. 

अधिक सुन्दर रूप में पाठकों तक सम्परेषित होकर पटच सकं । पौर्वात्यि दशंन के अनुसार ईश 
ॐ मंगल स्वरूप “सत्यं शिवं सुन्दर" मे सूर का मन "सुन्दर" को ही अधिक सुन्दर बनाने में 
रभा है क्योंकि भक्त सूर का विश्वास था कि सौदयं भक्ति का प्रथम सोपान है । 


+~ 
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रकादमी डायरी 


© 

२१-४-७६ को जम्मू प्रदेश के पि एवं पहाड़ी क्षेत्र सुरनकोट मे, प्रकृति कौ मनोरम 
छटा को. दष्टिगत. रख कर एक 'ध््रामीण मुशायरे” का आयोजन किया गया । इस कवि- 
सम्मेलन मे जिन कवियों ने भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार है सववश्री हकोम मंजूर, 
मंजर आजमी, आविद मनावरी, दीना नाथ रफीक्र, अब्दल ` रशी द फरिदा,. जी °, एन ° शाहबाज, 
फ़ारक्र मुजतर, खुरशीद विस्मिक, मुहम्मद शफ़ी जफ़र, , सत पाल, हिसाम-उर-दीन वेताव, 
मुहम्मद सर्द, साविर हुन कुरंशी, खुशदेव मैनी, (महमूद, मुहम्मद अगरुव, शबत्म, बशारत 
हुसेन शाह्‌, नजीर हुसंन कुरंणौ । 

@ 

२५-६-७६ को जम्भ नगर के निकट एक गांव घगवाल में एक ¦रूरंल मुशायरे” कां 


` आयोजन किया गया जिसमे डोगरी एवं पंजाबी. के निम्नलिखित कवियों ते भाग लिया 


सर्वश्री देसराज दानिश, कुलदीप्िह जिन्द्राहिया, शिव राम दीप, सुदशंन रत्तपुरी सीता राम 
सपोखिया, दुर्गा दास गुप्ता, हेम राज ठप्पा, ममर सिह आदिक, संत राम संत, पी० एन० 
वाली, चन्दर छाल योगी, पी एन० शर्मा, धम पाल शर्मा, हंस राज, मोहन लार शर्मा 


` छज्ज राम, घनश्याम, ध्रुव सिह ।. 


| भारतीय साहित्य एवं संस्छृति के ममंज्ञ 


॥ डो० हजारी प्रसाद दिवेदी 


के असामयिक निधन से भारतीय साहित्य की जो क्षति हई दै-- 


| वहु अपूरणीय है । शीराज्ञा परिवार की उन्हे भावभीनी | 1 


(1 
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पुस्तके ओर पुस्तके 


सशरी कौ लोन, ॐ० ओम प्रकाश गुप्त कीं विविध अनुभूतियों ओर विचार कणो को 
व्यक्त करतो है । भाजके मेध्यवर्गीय वुद्धिजीवीं का अक्रोंश; भाश, निराशा, प्र्तिवद्धता, 
तये स्वप्नो को देखने वाटी मांखो के जो तेवर नैवेकेखन में प्रकट हो रहै हैँ वही सव कुछ 
यहां भी दिखाई पडता है । 

एक अनुभ्रूति", “कितने अंतराल के बाद", "बोध हीन" कविताएं बदली इई मनःस्थिति को 
प्रणय के सन्दभं में प्रस्तुत करती है। श्यगार गीतों की परम्परा भं ही “व्यथा निवेदन, 
(तुम्हारी याद" शीषेक वकि गीत अति है। इनमे कु ठा-संत्रास की अभिव्यक्ति ही भधिकांशता 
मिलती है । बौखलाहंट, खीज, कुछ न कंर पाने की गंसहायता आज के रचयिता का युगधमं 
बन गया है उषी के दशंन इस संकलन में होते है । कहीं-कहीं नये सवेरे की प्रतीक्षा रै। 
कविताओं के ईसं भीड़ भरे माहौर में “सेतुओं कौ खोज” कोई अपनी अलग पहचान बनायेगा, 
या बनाये रखेगा, इषम सन्देह ही है । फिर भी युग कौ आवाज को, जो प्रायः मघ्यवर्मीय 


वृदधिजीवियों को सुनाई पड़ती है, वाणी देकर कवि-कमं के उत्तरदायित्व का निर्वाह तो 
करिया ही गया है । 


-डां० कृष्ण चन्र गुप्तः 
एस ० डी कालेज 
मुजफ्फरनगर (उ ° प्र ०) 
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